


| 


ण्म न मानिता तामा न मन त न 


श्रीगणेशायनमः । 


अथ महेश्वविखास ग्रन्थो रिख्येत। 
मङ्गलाचरण वणनम्‌ । 
- मेव 
शारव गुरु सीतावर गोशनाथ। 
अवध सरजु श्रीहनुमत शम गुनगाथ ॥ १॥ 
श्रीद्रनदावन पावन परमित कुञ्च । 


विहरत राधासाधव नवमुद मंजु ॥२॥ 
सवया । 








अ 


शारद गोरि महेश्वर बह्म सरेस विने बर चोप 


चरहूटी । बन्दन भूषन भाल मयङ्क मनो तिर्हु लोक छटा 
सवि जटी ॥ समुहे सिद्धि नच ललिराम ल्या पान 
को वारि परी परं टूटी । मानि गणेस को मङ्गलरूप 


उतारत आरती देववधृटी ॥ ३ ॥ 


न्दन भाल विसाल परभाससि पूरन वेद पुरान ` 


विचारे । फारि दे फन्द्‌ सवे इख द्वन्द के ज्यों जसं 


को लदिराम संवारे ॥ श्रीख्मरेस महेश्वरवक्ससदा 


क ¢ 


। चिरजीके पताप सवार । दे बरदान गणस हमे बर- 


दानिया गोरीमहेसदुलारे ॥ ४ ॥ 
कवित्त। 
कामद नवल्ल नख दीपति नखत सङ तरल तरङ्ग 
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३ महेशचरविलास । 


नि 111 111 


राक्षे मानो गह्गफर के । सीरी सम लाली तरवन की 


बहाली पर वारे अनुमान रङ्ग सारद लहर के ॥ नागर 
महेस मंजु मानस मराल बाल मण्डन अवध मग 
मिथिला नगर के। थल गजरथ नग पालिकी सिंहासन 
पै राजँ पग मेथिली महीप रघुवर के ॥५॥ 
मानद महस अमरेस अमरावली मे अमर अताप ` 
कर वारिदबरन की । लिराम सागर विसाल जोति 
जाल ओरे माल मरकत हीरा शल के लरन की ॥ 
पञ्चगेसर नगर भ्रताप जस रासिका ये पन्नगदगीसं 
अङ्ग आनद्‌ मरन कौ। फेली चरिभुवन मेत्रिवेनीसी 
तरङ््दार सभि लहरीली रामचंद्र के चरन की ॥६॥ 
सरस मयङ्क वारो चिकसे बदन पर विधि ने सवा- 
स्यो बजभूषन सुमतिको । स्यामघनवरन बसन विज्जु 
मानो वस्यो बरन बवसीकरन मंन बस॒मतिको ॥ 
लधिराम छाइ छवि तरह त॒भङ्ग ताई ्वोस॒री बजाई 
वरसाइं रसमतिको । रामकी दोहाई मधुराई को मह- 
ल माई जदुकुलकमल कुमार जसुमति को ॥ ७ ॥ 
चज अवतस खले चोसर महल कोधे नथ चकचोभें 
यासो दर्वे सो जुदे भयो । पृलकि पसीज प्रेमपथ के 


| तरङ्ग लच्िराम लयो सहेलिन सुखद ससद भयो ॥ 


पतिविम्ब लाल्ल के बदन कोरदन पर बाल के बदन 
यौ भकास प्रमुदे भयो । सरद कलाधर के वीच मे स- 


कि 


बिञ्ज्॒ मानो दृसरो कलाधर कला धरि उदे भयो ॥८ 


~ ~ श थ पिता मि त नाता. ५५१ 


महेश्वरविलास । ३ 
अथ राजवंसवणेन - दोद्ा। 


अवध नगर नुपमनिमुकुट श्रीदसरथ महराज । 
कवर चारि तिनके भय त्रिभुवन शभ सिरताज॥६॥ 
सकल कलामणिडत मवति बह्मरूप रघुनाथ | 
भरत लषन अरु सहन मङद्कलीक गुनगाथ ॥१०॥ 
द्रे दव सत सबके भये जतवार जगजङ्ख 
अरस॒र तमालिन पे तपत जालिम जट पतङ्क ॥१९ 
मरत भूष के कुंवर वर पूदहूल देव दिनेस | 
परगट भये तिनवंस में नागर नगर नरेस ॥ १२॥ 
विरद बली तिन वंस मे रेकदेव महराज 
जिन रेका नव नगर को कियो नाम सिरताज ॥१३॥ 
सभग नाम तबतें पय्यो रेकवार चपवंस 
जा प्रताप जगमग मयो भवन दूसरा हस ॥ १४ ॥ | 
ता कुल कल के कलस भव भेरवदेव नरेस ¦ 
समर जीति बहु वार वर पृरुव कियो प्रवेस ॥ १५॥ 
जुगुल जसीले सुत भये तिनके तरनि समान । 
सालदेव जटे तथा बालदेव बलवान ॥ ९६ ॥ 
सालदेव के प्रगट भे श्रीदसवन्त नरेस | 
जथा केसरी के बिदित हनुमत बीर सदेस ॥ १७ ॥ 
विरद बीरता कल कलस अचलसिह महराज । 
अचल नृपन मे यो लसे जिमि समेर सिरताज॥१८॥ 
बाहुवली तिनके भये हदेराम भूपाल 
द्विजकबिकोषिदकलपतरु खलदल्रिकुल काल । | 


छ महेश्वरविलास । 


| अद्भुत सुत ताके भये भीषमसिह नरेस 

| रामसिह तिनके तने ज्यों सुर बीच सुरेस ॥ २० ॥ 
| सुवन तासु साहस्रधनी विरद साज बर वीर । 
श्रीवषतावरसिह्‌ चप जेतवार गम्भीर ॥२१९॥ 
| मुकुटराव तिनके भये फतेसिह बलवान | 
| जा कषान खल दलन के किये रुधिर वर पान ॥ 
| मरिडत नृप तिनके भये दलगज्ञनसिंह वेस । 
गज्जन कीने अरिनमद बनि पुहमी अमरेसं ॥ २३ ॥ 
| विजेसिह भूपालमनि तिनके भये कुमार 
| जेतवार जस जा बल्यो सातो सागर पार ॥२४॥ 
| समरजीत अहलादसिह तिनके भये पचरड 
| तिन कोने अरिदलन को एक वार सतखरड ॥२५॥ 
कलि सुभोज तिनके भये हिम्मतिसिंह नरेस | 
अरजन सो रनरङ्क मे अरि हति करत प्रवेस ॥२६॥ 
कीरतिकर तिनके भये कीरतिसिंह महीप 
दानि कबिन हित करपतरु रेकवारकुलदीप ॥ २७॥ 
समर अद्धैवट तास सुत साहसदम ्रगराज । 
| श्रीशिववकस नरेस को मान्यो सव सिरताज ॥२८॥ 
माधवसिंह भृपालमनि ताके तनय सुबेस | 
। जाहि सराहत हे सदा हिंदुान सव देस ॥२६॥ ` 
| दानिसिरोमनि ता तनय श्रीशिवासंह सुवीर 1 
अरिगजराजन पे सदा भ्गपाति बल गेभीर ॥३०॥ 
। बिरद्‌ बेस भूषन सुश्यन तासु तनय बलवान 


~~~“ ~~ [ति 





महे श्वरविलास । प्‌ 


| श्रीगमानासह भूप भो कलस दंस हदु आन ॥ ३१ 
| सत सु जुगल तिनके भये जतवार संग्राम | 


+) 
(कप 


। समरसिंह अरि द्विरद पर विरद साज श्गराज । 
| श्री प्रताप जा रुद्रं सम श्रीभ्रताप महराज ॥ ३३ ॥ 
| अनुज तासु आर्नेदकरन अचल अवनि अमरेस । 
| नृपति महेश्चरवकस को बर दिय मनहु महेस ॥३९॥ 
श्रीपरताप महीप दिय राज काज कुल भार । 
। सुभग महेशरवकस सिर राजश्री सङ्कार ॥ ३५ ॥ 
। कीरति जाकी भुवन मे गङ्गतरङ्ग समान | 
| हिन्दुआआन मे ओर प तुलत न यो उपमान ॥३६॥ 
| कीनो तिन लदिराम सो परम पीति दे लाष । 
| जस प्रताप वगरायवे नवल न्थ अभिलाष ॥३७॥ 
प्प्‌ । 
| द्विजवर सन्तन पृजि करत सनमान धीति नित । 
| सरवरनमय गोदान मुकुत मनि हरषवान चित ॥ 
` | बुधवर सङ्गम सुभग सुनत सतकावि कवित्त वर । 


। | ध्यान धरत हर गौरि मानि मङ्गल महान घर ॥ 


| जिमि नाम राम प्रयाम को तेसोरामसनह मन । 
| लघिराम महेश्वरबकस नृप ओढर ढरन कृपालतन ॥ 
करत जज्ञ अनभान चेद विधिवत बिचार वर । 
| अदारहो पुरान सुनत परि्डित सु पूजि कर ॥ रामा 
। यन को पढत मदत आनद अमन्द उर । परमहस 


तोन 








कानना "ज 





+ 


| कविकोविदकुलकलपतरु जस परताप बल धाम ॥३२॥ 


६ महेश्वरयविलास । 





| पर रीति बचन परमान मानि गुर ॥ लचिराम परपि 

पालत परजा राजनीति अवतंस मनु 1 बरदान महे 
श्वरबकस को जन दीयहु सम्भु कृपाल तनु ॥ 
स॒न्द्र सील समुद्र दानधारा कर वरखत । रेक 
वार कुलकलस हेरि मुनिगन हियहरखत ॥ वुधवर संत 
कवीस देत आसीस उच्चकर। मगलीक तव चरन रहें 
अरि सेन सीस पर ॥ लछिराम राजधानी अचल नाम 
रामपुर मानिये । सिरमोर महेश्चरवकस को सफल 
मनोथ जानिये ॥ भाल वलित गरल सतमाल च 
दन विभूतिवर । कलित कुसासन बीच अङ्ग परमित 
पीताम्बर ॥ कमलासन धरि ध्यान गोरिसङ्कर सनद 
मन । जयमाली कर कलित जपत गुरु मन्न प्रेम घन ॥ 
लघधिराम जोगबलरासि मनु अमर रामपुर मानिये । 
सिरमौर महेश्वरवकस को देवरूप परमानिये ॥९०॥ 
कवित्त । 

वैरिन के भाल फोरिि को भुजदण्ड दोऊ फरक 
रहत बलवान जङ्ग जरे सो । ललिराम दारिद षि- 
दारिवे कमल कर खरकत आटो जाम नोरतन कोरे 
सो ॥ रेकवार चक्रवे महेशरवकस तोपे वारो उपमान 
दान हरष हलोारे सो । हिदुआन भान तेरो जस हि- 
द्आआन शेरे छलक्यो परत भय्यो खीरके कटोरे सो ॥ 
दारुन दवा सी बन मन्दर लपट बाज ख्याली खल 
दलन के ख्याल अनरथ पै । ललिराम परम प्रभाली 


य्न 


महे श्ररचिलास । ७ 





मे अतङ्क राजे गहर गुलाली राजवंसिन के पथ पै ॥ 
मण्डन भुवन श्वीमहेरवबकस भष साली सङ्क बेरिन । 
के सान समरथ पे। भोर सोँ भवाली हे न लाली दिगन्त 
चदी रावरे प्रताप की बहाली गजरथ पे ॥ ४२ ॥ 

सुरतरु साखें रचे भृपर विरि कैधों कीवे हेत 
सफल मनोरथ महान के । लिराम केधों बेरिबदन | 
विदारिवे को अमर प्रचण्ड दर्ड विरद वितानके ॥ 
ठाद बलवान भीमसेन के गदा द्वे केधों साहव समर 
ये सतन हिदु्ान के । भुज फरकीले हे महे ्रवकस 


0 


तेरे केधों खम्भ जुगल जसीले असमान के ॥ ४३॥ 

बेनु बलति विक्रम दधीच की कहानी सुने तेसो जस 
रावरो है जगर मगर सों। लछिराम फरके रहत भु- 
जदणड दोउ मण्डित सु मोज वीरता की रगर सो ॥ 
रेकवार चक्वे महे श्वरबकस तेरो जस हिदु्न फलो 
मानो या बगर सा । चन्द्रमा मरीची सम रामपुर 
बीच आवे सम्पति उलीची अलकेस के नगर सो ॥ 

मोज मद मरिडत महान गजरथ साखं पुलकित 
कलपलतान आनुमानो मेँ । पालिवे प्रजान लि 
राम कवि कोविद को अजब अद्धैवट दृह को सन 
मानो मे ॥ सामुहे समर भीमसन के गदा सर मारी 
जुगल जसीले कालदण्ड परमानो मं । रेकवार क 
लस महे श्चरबकस भूप कोन रूप तेरे भुजदण्डन को 
मानों मे ॥ ४५ ॥ 





महे शरचिलास । 


बन धन बेरिन मे अजव अतङ्क बाज कुद्धवान 
उवालामुखी ज्वाला सों हिलत हे । देवराज वंस मे 
परकासमान मारतण्ड हित कोस कञ्च कर भाला सो 
भ्विलत है ॥ लद्धिराम कोविद्‌ कविंद प्रजासोदहंएेसो 
रंग रचि नाग रनसाला मे पिलत हे । रावरो प्रताप 
श्रीमहेश्चरबकस आला मालाकार मंजु गुललाला सो 
खिलत है ॥ ४६ ॥ 

उन्नत अजब हिमालय के सिखरहू ते सीरो सम 
सरद मयङ्कभू थिरत हे । लघिराम धूमधाम सङ्कर 
सदन रूप मङ्खलीक रदन गनेस ते भिरत हे॥ त- 
रल तरङ्ग खीर सागर सो सङ्ग धीर बेरिन के भाल 
चै गजव सो गिरत हे सङ्खमी सु मोज श्रीमहेश्वर 
वकस भप ज्ञेतवार जङ्ग जम्बृदीप मे फिरत हे ।॥५७॥ 

समर-समभ्थ बाहुबल को सराहे कोन वेरीतम 
दल्‌ पर दारुन दिनेस हो । परम प्रजान भिच्रनागर 
नषत हेत बखतवुलन्द बीर नषतनरेस हो ॥ लचि- 
राम कोविद क्विद्‌ सनमान सङ्ग मोज मुद मरिडित 
अचल अलकेस हो । रेकवारकलस महेश्चरवकस 
भूप राजवसयुकुट हमारे अमरेस हौ ॥ ९८ ॥ 

सुभट-सिरोमनि महेश्वरवकस तेरे कर मे कृपान 
कला कोटिन करति हे । लच्िराम जह्क ञ्वाल माला 
सी लपट असिदल यै अवाजवाली गाजलों परति हे ॥ 
परम प्रचरुड भुजदणडन पे रावरे के जेतवार जोहर 


पन्यो 





9 1 


 ॥ 


् 


महेश्चरविल्ास । & 


जाया तानितातमिाा्णाानाणिभिनणननकाामाकाकथ 


(५ 


बहाली को भराते हे । करुडवान काली ते रुधिर पान 
कीवे हेत वार मे तिरी तेज पार उतरति हे ॥४६॥ । 

दोहा । | 
सभग महेश्वरवकस बर रेकवार भूपाल । | 
दान हेत अवञ्ममर मनु दृजो करन बिसाल ॥५०॥ 
विरद रामपुर को अमल चहुदिसि मह्वलखूप । 
सभग महेश्वरबकस नूप अवढर ठरन अनूप ॥५१॥ | 


सिदि ओीरामपुराधीश रेकवारवंसावतेस टपगुमानसिंहात्ज शी | 
राजन्द्रमखिमदन्द्र महेश्दवकससिंहजुदेव भान्ञानुसार श्रोञ्रवघनगर | 
निवासी लश्िरामविरचिते मदेश्बरविलास काव्ये मंगलाचरण राजवंसव- | 
संनोनाम प्रथमोविलासः 1 ९। | 








¢ = 
अथ ग्रन्यभूमिकाबखनम्‌ -वरवं। 


विहरत सब रस भीतर बर श्रुङ्कार । 

चरनत प्रथर्माहि ताते समति उदार ॥ १॥ 

तिय पिय आल्लवन मे होत सभाग । 

रचना वचन विलासक उर अनुराग ॥२॥ 

अव तिय ताहि बखानों जा लखि भाव । 

जिनहि नायका बरनत चप कविराव ॥३॥ 

नखसिष सुखमा रसमय सील सरूप । 

मधुर दसि खदु बोलनि तिय सु अनूप ॥४॥ 

नायिकाबणंन -कवित्त। 
सारी खत गङ् द्रूटे जमुना तरङ्ग बार कचको सु- 

रङ् सारदा सी विलसति है । आर्नेद अद्टेवट परो- 
हित अनंग जोदि भृषन मुनीन अर्डली लो हुलस- 


४: 
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ति है ॥ जोग लछिराम कुञ्च मकर अमावस मे का- 


मना लवेरी सटी चागयो फलसति हे । माधव मिलो 


तो जग्यो जघन प्रयाग नव सुन्दरी सोहागमेि- 
वेणी सी लसति हे ॥ ५ ॥ 

1 सारी खत कंचुकी सवारी तास बादल की सोर 
भ तरङ्ग सङ्ग मानो गङ्भधारा सी । भासमान भूषन 
। बिराजे बार हीरन के बेसरि बहर बेस ब्रह्म सुख सोरा- 
सी ॥ कवि लिराम स्यामसुन्दर तिहारी सोह स. 
हज समीर लागे थरकति पारा सी ।थारा ज्ञे मुकुत 
। वारो छवि कोन वारापार आड वह दारा सभि सु- 
भग सितारासी॥६॥ 
 “ सारी चार्‌ चम्पडं वदन पर द्टे बार बेसरि व- 
हार लूटे जति नभ तारे सो! कवि ललिराम स्याम 
सन्दर सरद चन्द मन्व पय्यो सासुहं विरद हेरि वाः 
सो ॥ राम की दोहाहं हरं सखन्दरी हैसति ेसी उ. 
मडी परति छबि धृष्ट किनारं सों । स्याम घन अद्ध 
मे परकास वगरावे मानो अवे कदी दामिनी समेर 
के दरारेसो॥७॥ 

कातिकी के पुनो की परव सुनि आई मुख सासुहें 
निसाकर नमूनो सो लखात हे । चाल मतवाली 
स्यामसुन्दर सोहागिनि की लच्चिराम चाननी परकास 
मे लजात हे ॥ खदु मुसकानि परतिविम्ब लते अधर 


परे पगन की लाली पे पभायोलहरात हे। कोकनद 


जानाति = माना ५१-१०७००५१५४ 








नसा ४८८७८ ०७१०५७०७ १५१०१७१ ॥.। 
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कल तें विद्ठलि भूमि राती पर हीरा लाल माल मानो | 
बिथुरत जातदहे॥ ८ ॥ | 

लाल पट भीतर मसाल सी भ्रकासमान सङ्गमे | 
सहेलिन के आइ सां भ सुख तें । विहँस्यो बदन चर | 
वल्तित परखद्‌ कन खुल्यो घेर धूषट समीर सोहै रुख | 
तें ॥ भौवरे भरत मन लोमी ललिराम हेरे समतान 
आवि सारवार्हू के पुरुष तं । फन्दबस दामिनी बि- | 
रादर कं मानो कल्यो सादर सरद चन्द बादर सुरुष ते॥ 

उरज उठान कैसी भीतरे स॒ अञ्चलकेओरेखटा । 
वूटेदार कंचुकी सोहाती मे । कवि लच्चिराम छवि 
उलकि परति मानो सहज सिगारहू सगन्ध मुदमाती | 
मे ॥ मग मचलाती मड्राती भोर भीरन सों जोन | 
हाल पालकी के पटमो पाती मे । नवरङ्रातीपे | 
बहार हेरि जाोवन की राखो सुम धाती सौ उपाय देल 
खातीमे॥ १०॥ 

हीतल तिहारे हाल सीतल पररेगे लाल हीरालाल 
मालसी महल हृलसाति हे । लचिराम सोरभ तरद्गन | 
के धूमधाम ओगन कटे ते भोरभीरमे फसति हे ॥ 
वरसति सामु अनङ्ग रङ्ग मानो जब अखल के ओट ¦ 
लूटी कंचुकी कसति हे । फूटी परे जाति कासमीरी 
साल वृटी पर नवल बधुटी जोगवृटी सी लसति है ॥ 

थोरी बेस वोरी सीलसागर तरङ्ग सुकुमारि वा 


(\ 


समीर वें डगर उरि जाति हे! ललिरामलोभी भौर 
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| भवर भरत सङ्ग समुहे मनोरथ लतासी फरि जाति 


हे ॥ माधुरी हंसाति सम सरद मयङ्क जोति मदन 
| मसाल सोहं मन्द परि जाति हे । अजब अनृरटी की 
| छलासी छामलङ््‌ लाल मठी मे न भाषति मुटीमे 
भरि जाति हे ॥ १२॥ 

विकसे बदन ह्कूटे बङ्कवार मानो बेलि रद्गदार जो 
| बन बहार सरसाने की । घोघरे सरङ्क पे कलित का- 
| करेजी कोर माधुरी हसनि तनमन तरसने की ॥ 
| लचिराम छाम लङ्क लचके समीर लागे संचिकीटठरी 
| हे किञ्चरी के दरसाने की । चम्पक खरी हे पोखराज कौ 
| लरी है देवराजकी परीरहेकेपरीदहे बरसने की ॥ 
। -आओचक अकेली पाय सराबोर खेद फाय्यौ आपने 
। बसन या चरन असुनारे को । लघिराम लोभी घेर 
धर सवारि बी वेसरि छोडायो डेल बार कजरारे 
कों ॥ अगुरी नषन चूमि चखन लगाय चारुपास्यो घरी 
| चारिक सु नोरतन थारे कों राती मेहदी न स॒म- 
| थाती के सुभाय राख्यो छाती मे पाय मरे हाथ 
| गजरारे को ॥ १४ ॥ 
मरम नयो ले मख्यौ मदन मरोर मानो हीतल 
। सवार हार चम्पक हजारे को । लछिराम लोभी या 
| नगर गुजरेटिन की डगर वचते तगातोरि नेहवारे 
को ॥ चार चतुराई थोरी वेस की लुनाई पर वारि हे 
मलत भुकताहल के थारे को । बरवस जादभरी 


---------~ ~~ जकन न्त्‌ 


मनन 


| 
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नजरि तिरीलिन तें परखि परीत करि परबस प्यारे को 


अआ वरसाने सो अकेली यों डगर भूलि मोको 
मिली सोभ सारदा सी भरी ख्याल सों । जोवन ब- 
हार भनकार पेजनी की तिमि सरावोर काकरेजी 
खदकन जाल सों ॥ ललिराम तपे कलकोतुक बिलो- 
को लाल माधुरी सनि वीज्ञरी की जोति माल सों । 
जोलो हाल दीपक सवारो मे महल तोलों मख म- 
हरेटी खुल्यो मदन मसाल सों ॥ १६ ॥ 

बेनी गृन्डि सोहं पीडे कर सों करति ककि बि. 
हंसि वसीकरन मंत्र सों पदति हे । लचिराम धूमधाम 
चोक बाहिरी लों चारु जगमग जोवन के जौहर म- 
दति हे ॥ लिगुनी अगदी पे छलान की चमक हेरि 
उपमा अनृटी मेरे मुख सों कदति हे । काली नोल 
नागिनि फनाली चप की मानो चहचही चंपा के 
धनुष पे चदति हे ॥ १७ ॥ 

लाभो सेल गेल मधुबन की लचत लङ्क विहरे 
नवेली संग भीतम के सुख तें । सोसनी वसन कोरे 
चं पड सवुज राती भो लचिराम चदी चार वंकरूष 
तें ॥ वृन्दे सिरसावनी ढरे ते घेरधघृंघट सोसमतान 
ताकी भिले बानी के पुरुष तें । पीरे हरे लाल धन- 
जाल के जंजीरे गिरे मानो कनररे देवराज के ध- 
नुष तें ॥ १८ ॥ 

` सेलवन सावनी घटा के वरसत आई सराबोर 


1 
1 १ पीय 
० तामा  ् 


ताता 
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सांभः गोन गज मतवारे सों । कवि लघिराम चारु 
नोरतन चोकी पर बेटी अलबेली ओट अभिर के 
बारे सों ॥ करन मुटी मे कैसे छोरे अलकन भीजे 
उन्नत उरोज बारिकन के तरारे सो । पोखराजी थल पे | 
जुगल मुनिवरे मानो मंजन करत नल चंपइं हजार सों॥ 
पीरी पाट ओढनी अवीरी आवदार आंगी बीरी 
बिधुबदन लखे न थरकत को । सावनी सिगार यों 
हिंडोरे की बहार उडेसंग पट वार हारि हीन धरकत 
को ॥ लबिराम रूप अलबेली पे असमान मानि दीवे 
हेत समता न मन पएरकत को । पीडे फहरात आ- 
समान लो परी के मानो मिल्यो रेग चंपडं निसान 
मरकत को ॥ २० ॥ 
भूलत नवेली घन बरसे अखण्डधार वदन विः 
राञ्यो रगदार ब्रज मलते मे) केसरि कपोल भाल रोरी 
श्रगमव्‌ विदु टरत मलेज मोती लट फहरेले मे ॥ 
रोदी मग परत परवाह उरजन पर लक्िराम वारो 
सम गन अलवेले मे । एक विधु वेले हेरि मानो ल- 
हरेले कर मंजन महेस पंचनद के फमेले मे ॥२१॥ 
सवया । 
भार तें ऊचे उरोजन के चली चंदं कंचुकी बीच 
दरार हे। लों ल्िराम गोरा की जोति पे वारतदही 
वने विञ्जु विहारहे॥ रूप क्टा नखते सिख लों 
| उमडी परे जोबन जादृ बहार हे । जाति जिते जिते 


तानि थत वमत त पा न 
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0 अर (५ ् 


प्यारी तिते तिते होत मनो बिधु को अवतार हे ॥२२॥ 
लालिमा ओरे चदी चख वक पे लंक लचे लों मुरार 
| के तारसी । गोल कपोल पे केस खुले लसँ बेसरि यों 

सुखमा के सिगार सी ॥ ओचकही लखो यों ललिराम 
छु विर्हैसे बने गंग की धार सी । या वज की अलबेली 

चारु नबेली बिराजे चमेली के हार सी ॥ २३॥ 
| टह | 
| भ्र ¢ (९ 
| धृघट पट मे जव कदू विहसति वा सुकुमारि । 
। महल मनहं विधिचंद की देत मरीचिनि टारि॥२४॥ 
| अथ चिविधि नायकालद्णम्‌ - वरै, 


त्रिविधि नायका तिहि गनि सीञ्ाबेस । 
परकीया सामान्या मन्थन देस ॥ २५ ॥ 
स्वी यालच्तमण बरव । 
परतिल्न पति अनुरागं जा मनलीन । 


धमं सकीया मानाति परम पवन ॥ २६ ॥ 
यथधा-सवेया। 


। सारद सी मणि मन्दिर मे नखते सिखलों सुखमा 

| रही फेलि हे। मन्द हंसी ललिराभसओटलो रोषन 
सापनेहू मन मेलिहे ॥ प्रीतम के रुख राखिवे कों 
। गिरजा सों लइ बरदान सकेलि हे । भागभरी अनु- 

रागढरी पटभीतर मानो सोहाग की वेत्ति हे ॥ 

तृ सिरमोर सोहाग की बेलि सी कीरति राजे दि- 

। गन्तन छाइं । साहिवी सोरम सील सुभाव सरूपकी 

। रासि भरी चतुराई । गङ्गसी पावन गोरि गुने इजमे 


। 





ज ज 
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रा ^। = , ^ | 
लचिराम लकीर खचाई । पूरव पुन्य सी ब्रातम मानः | 
पतिता देवन पूजिके पाइ ॥ २८ ॥ 


तृर्‌त | 
न्निबिधि खकीया वरनत मति गस्भार । 


मग्धा मध्या म्रदा रसमात धारं ॥ २६ ॥ 


स ग्धा वणनम्‌ तरत्‌) 
ससव सहित सख जोवन अकुर अद्ध । 


श्रग्धा {तच वह बरनत बुध बहर ॥ 
यथा कवित । 


च्लैकनद वदन मिन्द धुघुरारेवाररदनयुहार 
मकतावली के लर सो। ललिरास लोचन जंगल सान 
चाहं सेम दीपति प्रकास पय वयसन्ध वर सा ॥ 
मपिर भरत राजहंस बृजराज वृज भूपर भव्यो हे 
पज आनद अमर सो । सोरम तरङ्घसङ्कमट्लांक 
रङ्ग जाद्‌ अकरित जोवन अनङ्ग मानसर स ५३१ 
वार समरकव रेञे रङ् पोखराज अकः7वला रदस आर 
लाल अनमान को । होरा हास रतनडवासां कुच कार 
कृद रोमलता नीलम चनीन परमाने को ॥ जगमम्यौ 
जोवन को अकर न अद्ध लखो सधि राइ लान वारं 
सनसने को । राख्यो चह तियदन जाद्‌ कं नगर 
खालि सदन जवाहिरी जवाहिर खञाने का ॥३२॥ 
लोचन चपल खज्ञरीट के कुर चद कारं कान 
छोर लो अमन्द अरुनादइं व । द्छ सरिवासी दवि 


¢ 


। रोमरोम जागी परे सकुवित मन्दं लिका छन्द 
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महेश्वरविलास । ९५ 


काडं सी ॥ लघिराम चन्दमुख विकसत ओरे आव 


हसनि कषक चाननी की रुचिराईं सी । चहके च- 
कोर आज येहो ब्रजराज लके वेस नवला की सोभ 
सरद सोहाइ सी ॥ ३३॥ 

वानी कक कोकिलग्मलापसी लमत मदी वार 
धुघरारे भोरभीर की लगन सों । अंकुर उरोज कलि 
कासि मोज रति खास दक्षिन समीर सुभ सीरी एक 
खन सो ॥ मकरद खदवुंद लक्चिराम केजसुख विकसतं 
वे सिसताई के समन सो। सोरभतरङ्ग सङ्क तियतन- 
चन राज्यो रङ्कदार जोवन वसन्त आगमन सो ॥३९ 

केधो रद्ध वारूनी को सीसी मे भफलकदार केधों 
वारि भीतर सरोज ओज घन मे । वारिद के बीच 
केधों बिञ्जुकी अजव जोति चस्पकलता दहै केधों 
वंजुलित चन मे ॥ धार सारदाकी लक्िराम जमुना 
मे केधो केधों बह्मरूप जीव जगसगं तन मे। जगत 
वसीकरन मार विधि केधों जादू जोवन को अकुर 
सवाय्यो सिसुपन मे ॥ ३५. ॥ 

टदा । 
लखति आपनो वदन वलि मुकुर महल मे जाय । 
घन चपला लो चपल तन मनही सन बतराय ५३६॥ 
अथ ब्रन्नातजौवनालन्तरं-- बरवे 
जोचन अकर ओग जव जानिन जाय । 
तिय अज्ञात सराहत सकवि सभाय ॥३५॥ 


~ "~~~ ----~ 


२ 
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१८ सहेशवरविलास । 


तथा स्वया । 

धरी दवेक सो दीपति ओरे भरं चकचोधे न अङ्क 
संभारति हे । अलकावली तें लछिराम डरे श्रमराव- 
ली सोह विडाराक्ति हे ॥ कद्‌ अल ऊँचो सराहि सखी 
हसि दे गलवादही निहारति ह । हति कोट मे हिय 
हेरिवे कों मुकतावली माल उतारति है ॥ ३८ ॥ 

र 9 $ 8 ध 

ववा सासुहे मे चुप साधे रहँ मलो भाईंको सङ्ग 
(को 5 र (का | 
निहोरत हें । लघिराम सुरङ्ग सजे पटुका सिरपेच को 
बोधत छखोरत हें ॥ चलते सङ्घ हमारे न सखेलिवे को कर 
यें कोस कोर कत । \०/ = अर$ इ 
को दुय भोहि मरोरत हें । ए क रहे भाभी बताय 


देर्तजो हमे लखियों सुख मोरत हे ॥ ३६ ॥ 


चोरमिहीचनी मे तिय के चख भदे हथरिन मे 
न अमाने । चोकि रही नव सारदी सी सिगरे तन 
पारद लो थहराने ॥ भाल वै खद के बन्द ठरे ल- 
सिराम कपाल खटा दृग माने । आटे को इन्द्‌ मनो 
बरसे दरमीनहि ते मकतावली दाने ॥ ४० ॥ 

नवला करि मञ्ञन सागरम भभयी कच करं 


¢ 


नह्रात ह । जलल ब सुखमर्डलं का मातावेभ्व 


9 


पकास तें ओरे विखारति है \\ लयिरम मससन तैं 

मनके सनु मौज सनोज की ढारति हे । रुचि रोमलता 

अलकावली सङ्ग सेवार के अङ्ग सों फारति है ॥४१॥ 
द. , 

वरसति असू अलक उर तिरी मोहन हेरि । 


(ज 





भस्म न खलति हरख हारं पराति साकर फरि॥२। । | 


जामा न मा 


महेशवरविल्लास । १६ 
अथ ज्नातजोवनालकत्तयं- वरवे, 


जोवन आगम जाने जव जिय बाम । 
ज्ञातयोबना तिय तेहि बरनि लल्ाम ॥३॥ 


यथा कवित्तं। 


ओरं अग उपर प्रकास भोरही तें सां दामिनी 
दवकि जहे र॑गति गुलाबी वै } कंचुकी संवारिवि को 
चरचे सुमन हेरि ओदनी के भीतर हरष लट लावीते\॥ 
लिराम लाली कारं लोचन चपल जादृ जगमग्यो 
जोवन को अंकुर सितवी तें । मुसकानि माधुरी क- 
लूक अधरान फलि फावी परे बदन मदन महतावी तें॥ 
मावर भरत भीर मानि कोकनद मुख उकसे उ- 
रोज ओज अंचल की चोरी पे । कवि लधिराम अर 
नापन अनङ्क रंग ओरे मङ्लीकभाल भूधनु मरोरपे ॥ 
तारिकासी बज मेँ कुमारिका लजीली जाग्यो जोवन 
को अंकुर सुगन्ध सरवोरी पे । नवल सोहाग स्याम- 
सुन्दर सरस भोर वरसत मानो भाग नवलकिसोरी पं ॥ 
दोहा । 
सुमनहार हित सुन्दरी मालिनि सो मुसकाति 
अचल ऊँचो अलक तें खपवति ललकि लजाति ॥४६॥ 
अथ नवोदालक्तणएम्‌ -- वरवे । 
डर सकोच-बस पिय सों करति न प्रेम । 
कहत नवोढा कविगन मत करि नेम ॥४७ 


वि 


२० महेश्वरविलास । 








कवित्त। 
[र्‌ $ @ अ ® अ, @ अ ®  @ ^ 
सोई रंगरावटी मे नवलकिसोरी भारी कीनी बर- 


। जोरी स्यामसन्दर स॒गाने मे। मसकत आंगी मजुम- 


व 


। चलति मेरि भेह छवि ललिराम केसी पोखराज सोने 
| मै ॥ चूटे बार दरटे हार सरावोर खवसुख हीरा लाल 
| मोतीलर विधुरे वि्ोने मे । बिदलि कवृतरी लो कर 


1 


पकरत परी पारद की पतरी लो थरकति काने मे॥४८॥ 
राती रगरावटी मे नवररेगराती लसे भूषन व- 
सन राते जमर मगर मे, प्रथम समागम सनेह वस 
लसिराम कीनी वरजोरी कदु आनद वगरमे॥ कर 
पकरत परजङ्क ते विद्लि फेरि अङ्क सों उलि परी 
चोकठ कग्र मे । कामनट रंग मे कवब॒तरी कलान 
संग मानो हस्यो मानिक नगीने के नगर मे ॥४६॥ 
ट्‌1दा | 
खरकोली खवि चलत मग मिलत देल की खाह । 
खिलत कमलमुख अलिन को नवल छटा उतसाह ॥ 
अथ विखडनवोढटा लसणं वरवं 
डर सकाच बस मन कड भीतम चाह । 
गनि विश्रष्वनवोढा कवि नरनाह्‌ ॥ ५१॥ 
सवया ) 
परजङ्क धरे पग सङ्कभरी बगरी मनो वीरवहरी 
परे । मुख मोरि उरोज दरे भज सों जव नाह की 
चाह चदहूटी परे ॥ लधिराम गोराई की पञ्च पभा 


भा म 


न ० १५५०५०१५०५१ 
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महे चरविलास । २१ 


.----- ~~~ ~~~ न न -~-~ ~ 


पट पेजउः जोति सी पपूटी परे । सिसकीन की सोर 


स + भर, ष ^ र 
मवा नवला कर सा तऊ खल कं दूदा पर्‌ ॥५२॥ 


रुख सावरे को लखि सामहे मे दिके दखमे मख 
मारति हे\ धरं ओद्धे उरोजनपेंकरकों लयिरामयां 
भो मरोरति हे ॥ सिसकीन की सोरमे नाही किये 
रद सो छवि वामिनी कोरति हे! रेगरावरीमे मली 
मोतिन सो मुकतावली मानो बिथोरति हे ॥ ५३ ॥ 
टोदा । 
ससकिं धराति परजङ्क पग पट धृंघट करि ओट । 
भरति मोहनी लाल-उर मनहु मदन की चोट ॥५४॥ 
आघ मनन्यल्श्ख ब्व | 
मदन काम जा तिय तन एके तूल । 

मध्या तिय तेहि बरनत सुमति अतूल ॥५५॥ 

यथा कवित्त। 
धूधुट के ओट मे कमान सी चद्ति भोंहे विकसे 
कपोल मुसकानि रदपटमे । लिराम लोभी की 
लक सो पलक मदे उघरे न केह मनकामना क- 
पटमे॥ हेरि हेरि शफरी सों कोतक सरङ्ग भरो 
फेरि फेरि अवे प्यारो परेम की फपट मे। बन्द को- 
ठरी मे कामनट की कवृतरी यों खुलत किवारी 

लाजपृतरी लो पटमे॥ ५६॥ 
भोरे आज खोरि खिरकी मे भटभरो भयो क- 


-------+-----~--~--~“~------- ~ 


दत किवारी मन सुरक्यो सहेली को । लद्धिराम लोभी | 


~ ~~ 


२२ महे श्वरविलास । 
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की ललक लोटपाट पर पुलकि पसीज्यो गात गरब 
गहेली को ॥ फेली पट ऊपर अजब जोति जाबन की 
देल छरकीलो क्यो पाग अलवेली का। राइ लोन 
वारे धेरि घातन धरीक हारे उघय्यो न कटू धर धू- 
घर नवेली को ॥ ५७ ॥ 
दोद्ा । 
करति चाह प्यिभिलन को वृति फिरि उतराति । 
सकुच कामसर नवल तिय मनही मन अकुलाति ॥ 
अथ प्रोाट्लत्तणं- बरव, 
केलिकला मे कोविद्‌ पिय संग रङ्ग । 
मरोढा परम सोहागिनि मदन उमङ्ग ॥ ५६ ॥ 


यथ कवित्त। 
क, [क अ (क ¢ क 
मनमथरङ्क मे लपटि अङ्ग सांवरे के जङ्ग विपरीति 
मे जसीली उमचति हे । वारबङ्क द्रूटे टूटे हार हीरा 
मोतिन के सरावोर खेदन सुरङ्ग विरचति हे॥ लघिराम 
छकत छंकावति कलानि सङ्ग कलित कसोटी पे ल- 
कीर सी खचति हे । भोंहन मरोरि फरकाय पृतरीन 
मानो कामनट-डाती पे कवृतरी नचति है ॥ ६० ॥ 
बिपरीति रंग मे विलास बडभागिनी को परम 
प्रकासमान रोमरोम दायगो । टे बार दृटे हार 

(क क (9९ क व 
हीरा लाल मोतिन के ओरे ओज मदन बदन छह 
रायगो ॥ लचिराम उपमा अनृटी दौरि दीवे हेत 


अभिराम सारद सुमन तिरङ्ायगो । कोकनद घन 


महेश्वरबिलतस । ` २३ 
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मे अमन्द सांबे हेरि मानो यों सरद चंद चा- | 
ननी विद्धायगो ॥ ६१ ॥ 
रति बिपरीति के उमङ्गन मे रंगभरी खुले खूब 
अगन खजाने वेद्ध॑तन के । विथुरी अलक भाल वेदी 
सों लपटि सनी खेद रूप राचे नेन उपर जतन के ॥ 
लचिराम सारदा अनूठे उपमान द्धै द्ध राई लेन संग 
वारे बीच मे लतन के । मीन मानसर में फएसाये मीन- । 
केत मानो डोरे बनसीन डरे चारे नोरतन के ॥६२॥ | 
रंग विपरीति मे सुरगसुख चुभ्बन की चोखी चाह | 
लफि लफि अङ्क मे भरति हे । धारे खेद चरचित चं- । 
दन छलकि वलि कुण्डलित कुचन के मृल ते टरति हे ॥ | 
उपमान दीवेमें न मन टठहरातकें िभुवन सुन्दरी | 
सोहाग निदरति हे। सृ तरंग संग सोर्भित गंग | 
मानो जुगल भिरीस की भ्रदच्छिना कराति हे ॥६३॥ । 
जोवन-वहार के उमङ्ग अलवेली आज रंग बिप- | 
रीति संग प्यारे तरपत की । भूवन छकनक लघिराम | 
यों खनक चुत धूमधाम अधर कपोलनकेढतकी॥ 
म्यो सीसकून टूटे हार सुदुतावली मे भावर उरोज ` 
भरे सीमा छवि रत की । परम परव सानो सुरज । 
सितारे मिलि करत प्रदच्छिना सुमेर परवत की ॥६४॥ | 
जंग विपरीति मे नवेली के बदन पर आरे धूम- | 
धाम लाली दृगन सवेस की। दुटे अंग रंग ट्टे हार | 
हीरा मोतिन के ललिराम घरे बङ्क विलुलित केस | 


प १०५५ 
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२४ महेशरबिलास । 


[व वि 


की ॥ सरावोर खद ठम्यो भाल ते दिटोना कचमूल 





करडलित हेरि मोहे मति सस की । अङ्ग रद्ध हंत 
मानो आतर अनङ्क देव गङ्ग मिलि करत प्रदच्छना 
महेस की ॥ ६५ ॥ 

रङ्करावटी मै रद्क रति विपिरीति रांचोप्यारो छाके 
अधर कपोल परसत हे। बदन बालत खद सरावार बद्ध 
लट कंचकी फर्टीतें उरजन सरसतदहे॥ कवि लि 
राम धमधाम कीद्वटापे सम दीवे हेत मन सारदा 
को तरसत हे । दीपति अमन्द हेरि मठ ाररामं 


चन्द मानो चन्द्रचड पे चिवेणी बरसत हं ॥ ६६ । 
टाधा) 


लपटि सौविरे अङ्क मे विरचति कला अनङ्ध | 

मनहु विञ्जु घनदाम संग सरस्तति आर्नद्‌ रङ्ग ॥ 
प्रद्ासुरतान्त यथा -कविल। 

जङ्ग विपरीति जीति बेठी परजङ्क पर वदन स 

वारति मनोरथ सफल पे । लद्धिराम लट भाल भू- 

धन मसर नैन निकसे कपोल नासा मोज परिमल 


पे ॥ उलकि दिटोना हव्यो पुलकि पसीजे लस्यो मे- 


हृदी वलितं वेस कर कलाञ्छल पे ! मानो मनमोज 
मे सिंहासन सरोज बीच वेव्यो बीर आसन मनोज 
मखमल पे ॥ ६८ ॥ 

सराबार खद रङ्क बदन अनङ्‌ सज सरति-समर 


जीति बेटी बनमाली तं। सीसपल पखरी सरत च- 


~~ 
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ङ्वारन पेभिरत बहार सङ्ग उरज बहाली तै ॥ भटे परे 
० (र (क क 
सुभन अनूठे उपमान हेरि लधिराम सारद की मोज 
मतवाली तें । व्यालीमगमरिडत कपाली के सिखर 
मानो बरसे मरीची मंजु सुरज की लाली तें ॥६६॥ 
रङ्गभरी भामिनी रतन रह्करावटी मे रङ्क विपरीति 
रच्यो आनंद अपारा मे। ललिराम दल को छकाय कि 
वेटी सज मरिडत मजेज सुख तेज जनु तारा मै ॥ मर- 
गजो सीसफल लरकि उरज लस्यो सराबोर बदन 
परखेद के पनारा मे । मानो हेरि सुरजे श्रमित श्रीफ- 
लासन पे सींचे अरविन्द मकरन्द वुन्द्‌ धारा मे ।॥७०॥ 
0 + क. 4 ट 
रङ्ग रचि फाग सङ्ग सांवरे के सोई मुख मरिडत 
गुलाल मे प्रशेद कन घोरिगो । मरगजी चूनर सुरद 
न ~ र, ~ क = (र 
पे सोहाग आरे सोरभ तरङ्ग ्रिभ्चवन को वटोरिगो॥ 
वरवि ससन लचिराम सारदा को मन समन मरोरि 
खषिसर जै स बोरिगो । सल्ति मुकता मे मानो मःनिक 


® च, कि = स 


चनन हार जाद्‌भर मार आरसीन पे थिथोरिे ६७१॥ 
रास करि पाञ्चिल्ञे पहर कातिकी की रेनि सोह सखेज 
वारों परी परमा परम सो । अङ्कते सहल पारेमल के 
ह १ ज क = 
तरङ्क षटेज्ञे जगभ्गे जोवन गोराइे चमा चमसे ॥ 
चङ्क लट सृखम ललाटपर वंडी लसी दहिरास समता 
विचारे कोन छम सो। मरकती सीना रच्यो सानो के- 
। सरित भूमि कारीगर काम कलयद्ुमी कलमं सो ॥ 


ताना न 
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२६ महे श्चवरविलास । 


= - 


सवया) 
विपरीति के सेज मजेज भरी घरी आरसमे दृग 
मीचति हे । अलकावली तें कन खेदन के करसों इंच 
उपर खीचति हे ॥ लिराम अनरी कहे उप्रमा थके 
सांवरे के मने सीचति हे । तिय शम्भक सीस मनो 

मुकता भरि अंज्ुली मानो उलीचति हे ॥ ७३ ॥ 

बिपरीति के बेटी विनोदय प्रभा पज्च भरकास 
विथोरति हे । मख सो ठरे खद उरोजनपेखन दा 
मिनीकीडटा डोरति है ॥ समता लद्िराम सवा- 
रत मे छकि सारदाङ तिन तोरति हे । करी-कुं भन 
को नलिनी स॒ मनो मकरन्द के वुन्दमे बोरतदे॥ 

| द्दह, 
अरसीलो परजङ्क तिश बेटी बिथ॒रे बार । 
मनहु काकमद भोर पं लसत भ्रमर बर हार ॥७५॥ 


> 


अरव । 
पोहादि बिधि बखानत रतिपरिय एक । 
पुनि आनदसंमोहा सुरतिधिवेक ॥ ७६ १ 
अथ रतिप्रिया यथा स्वैया। 
सांफही सो बिपरीति खला रची पािल्ते जान 

ला आनद ऊावे। खों लष्िराम ककाय उकी भ्रससी- 
कर मे सरावोर सुहावे ॥ यों रुख फेरति है दख मै 
जव वा मुख फारूरी ओर चलाते । सन्दसी भोर 
भये लो गोविद कों बार वारि अंघरी वतते ।॥५७ 


11 


1 
त ४१५१ १ स 


महे श्रविलास । २.७ 


दो । 
ञ्यों यों फेरि उमाह करि नागर गर लपटात । 
यो यों उडुगन भोर लो नागरि मन मुर कात ॥७८॥ 
अथ अनदसंमोद्ा यथा सवेया। 

सांवरे सङ्गमं वा रेगराती रची विपरीति स॒रङ् 
अटामे। यों लधिराम खुत्ते सव अङ्ग तरद सुगन्ध 
सुरूप छटा मे ॥ बेलि सोहाग सी भागभरी श्रम- 
खेद सवारी सनेह सटा मे । कामना पुरी भह मन- 


की लपटी मनो दाभिनी स्याम घटा मे ॥ ७६॥ 
टोद्धा । 


करि बिहार अति श्रमसनी परी खज विन वेज । 
मनहु चन्व्‌ भ्र पर गिभ्यो त्रिभुवन सटि मजेज ॥८०॥ 
अध धीरादिसेदल्णं- बरव 
करि मन सध्या धीरा मान भीर । 


धीरा अपर अधीरा धीरा धीर ॥ ८१॥ 
मध्याघधोरालन्षणं-- वरै । 


मध्या धीरा रखे पिय पर रोष । 
रचना बचन बिसषक व्यङ्ग पतोष ॥ ८२॥ 
यथा स्वैया। 
भाल पे सरोज अमाव न भावते च्लि पे वारों 
मनोज मतङ्क हे । दों बिथुरी ज्ञलफें मुख पे छटा 
खायो कपोल पे अरे उमङ्ग हे ॥ खद के बुन्द बहार 
रे भलके हे मोज अनङ्ग है । टूटी परे 
भरे पालकं रुख सामुहे मोज अनङ्ग । टु 
। से नि | 8 
पभा लोचन पे छल्लके मनो बीरवबहूटी को रङ्ग है॥ 


ना ाणमो माणा ता भान 


~ तमाति ता य क दसा यकन योक > 


~<= 


२८ महेश्वरविलास । 





आरसी मंदिर मे अवलेपकिये सारस लाज्िम कि 

दइ गारे । लों पकी पलफे ललिराम स भह 

मरोर के भीतर ठउारे ॥ आरस भूषन को पहरि खरे 

खज्ञन के उपमान बिडारे । वारो कहा मन सहजे 
लाल विराजत लोचन बङ्क तिहार ॥ ८४ ॥ 


कवित्त। 


अधर बहाली भरे माधुरी हसन सङ्क बरसत 
रङ्ग मानो सुमन हरीरे पर । कवि लदलिराम धृम- 
धाम रङ्क ओरे टङ्क भोवरे भरत भौर सौरभ गभीरे 
पर ॥ बिक्से कपोल माल भूधन मरोर वङ्क सरावोर 
खदकन सिरपेच षरे पर । नीरे सो निहारि हारि वार 
ते वनत हीरे सीरे होत नेन जादू जुलुफ जंजीरे पर ॥ 

लाली भरे लोचन बहाली बरसतं बङ्क मोहन म- 
रोरपे छटा द्यौ छलकायो हे । विकसे कपोलन यै 
सीकर परखद्‌ सोहें जलं विथोरि तपे षि छहरायौ 
है ॥ राइ लोन वारो हेरि बदन भरकासमान लि. 


राम केसो त्रिभृवन चेम छायो हे । नवरङ्ग जाद्‌ लिखि 


पारसी अनङ्ग फेरि आरसी पे मानो मुकुताहल धि- 
खायो हे ॥ ८६ ॥ 


टोदा । 


आवत हो कितसो महल भरे नवलरंग लाल | 


वारो मदनमतङ्मद निरखि अनोखी चाल ॥ ८७ ॥ 
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महेशरबिलास । २६ 
अथ मध्य रौतेः ` ` 
परगट कोप सो मध्या, जव करि मान । 
मध्या मिलत अधीरा, गति मति मान ॥८८॥ 
यथा सवेधा , 
। भवर दीवे का सोभदी ते नाहि भलत भोर लों 
मानि घरी हे । केसे परे कल या खल मे लधिराम 
हिये मति जानि थरी हे ॥ आरसी लोचन रङ्ग भर 
| नवलाक्तिमा की मनु खानि हरी हे । ओरन के पहि- 
चानिवे को मनमोहन रावरी बानि परी है ॥ ८६॥ 
सागर कुञ्च कदम्ब तरं बिहरो बनसीवट येम के 
। टरे। आरस अङ्क भरे इते आवत ङावत मोह कला 
। मन हारे ॥ मेन मरोर की बेदन सों लधिराम हियौ 
। थहरात समारे । रेन बिहार सो रावरेके मद लाली 
। भरे द्ग बह्क हमारे ॥ ६० ॥ 
दोहा । 

। करत सोस्िही सो लला आरन सङ्क विहार | 
भोर इते आवत भरे आरस मङ्कलचार ॥ ६१॥ 
मव्वाघीरा धीरालदणम्‌ - बरवै। 
मन्द वचन सुख भाषे, बलित बिलाप । 
मध्याधीरा धीरा, मन्थन पि ॥ ६२॥ 
सवेया। 

लखि साविरे की परभात छटा कहीं कीने बिहार 


स क 


कहावनि के। लद्धिराम हमे बिसरे मन सो रचे भाग 


मण ज 








[मी 





णी 


३२० महेशरविलास । 


विररेचि इते ठनिके । रे नेन सों आंसु कपोलन पे उपमा 


परमानी हिये धनिके । अरविदधनी विधुमण्डल पे 
् ( र ® । भ 
धरे थाती मनो मुकतागनि के ॥ ६३॥ 
किते अयि हो भोरभरेरंग मे मन कोन पे प्रेम 
पसारत है ! चले सीतलमन्द सुगन्ध समीर सरीर 
चै धीर विदारत हे ॥ इतो बोल तहं असुआ बरसे कुच 
$ कर भ ४ <= 
पे समता यों सवारत है । मकरंद के बन्दन को अ- 
(जि र (क प भ 
रविंद मनो शिवसीस पे ढारत हे ॥ ६४॥ 
दोहा । 
(क (कर 0 अ 
विलखि बचन बोली किते रहे रसीले लाल । 
वरसत खञ्जन स॒कुरपर मनु मुकता की माल ॥६५॥ 


अथ प्रौट्ाधीरा लच्तणम्‌ - वरव । 
उदासीन रतिबतिर््ो, पतिहि सुनाय । 
प्रोदाधीरा बरनत, बुध कविराय ॥ ६६ ॥ 
` कवित्त। 
पागेहेंनम्रेमकेन जागे रोनि बीच केह लगे 

हें न अनत न रोषरसर भीनो है । लच्िराम लोभी 
येन ललके वियोग मरे सुभग संजोगहू न हरष न- 
चीनो हे ॥ फीके लालरग हेरि व्योत करि सांकहीं 
सों अद्भुत रचना बिरंचि बनि कीनो हे । मानो मुक- 
ताहल बि्थोरि के बदन नैन रगसाज मदन मजीठ 
बोर दीनो हे ॥ ६७ ॥ 


व - ,.-~--------~------------- 
----------==---- 
1 क काकगाककतगका  ी 


महे श्वरबिलास । ३१ 





~~~ 


पये भोर अकभरि वेटी परजङ््‌ पर संग राग 
रस को विनोद्‌ बल्यो परे । अथ्ल सों बदन पर 
खेद पोलिवै कों हरि पेम को तरङ्ग रोमरेम इलक्यो 
परे ॥ लघिराम सकुच्यो बिलोकि मद बोली बाल 
क्यो न लाल सबको समन ललक््यो परे ! प्रतिबिम्ब 
लोचन हमारे को सुरङ्ग आज स्याम अग रग आरसी 
मे फलक््यो परे ॥ ६८॥ 

दोहा । 
फर$ क ® व [द 

अथ्ल सों पोदन लगी वदन खद सुकुमार । 


प रे, 


सघर स्याम सङ्भोचवस करी निचोही नारि ॥६६। 
परीटाघौर लक्तणम्‌ - वरवे । 
तरजन ताडन संगम, जव रचि रोष । 
क (ष ~ | 
प्रोद अधीरा बरनत, कवि निरदोष ॥ १००॥ 
सवेया । 
आये कहूं करिके यों बिहार निहारिके अओगन 
(9) ठँ $ ( क ज पस षस ५५८ 
आइ परी तें । रोषभरी ललिराम यों आख ठरे अंसु- 
आ मुकतान लरीतें ॥ अतन पावत जाको महेस 
सुन्यो करं देवन की नगरीतें । ता दलाल को या 
हे रे ८. ९9 
वरूजवाल सरोष हे मारे गुलावद्री तें ॥ १०१॥ 
टदा । 
निरखि विहारीलाल को भोर वदन बजवाल । 
बिलखांही ओगुन गनति हनति फूल की माल ॥ 
प्रो टाधीरा धौरालच्तणम्‌ - वरवे, 
¢ अ 


रूषो रतिम मन करि, भय दरसाय । 
परोढा धीराधीरा, करहि कविराय ॥१०३॥ 





३२ महेश्चवरबिलास । 


स नानाजा नन ~~~ ~ -- "~~ 


यथा कवित्त। 

आये कटं अनत बिहार करि मंदिर मे सामुहे 
फमकि छवि दामिनी की डोरे है। आरस बलित 
चागो मरगजी टीली पाग बदन प्रखद माल भोंहन 

कोरे हे ॥ मरम खस्यो न अङ्क परसत मोहनी को 
लदधिराम सान सङ्क भोहन मरोरे हे । लोचन सुरद हैर 
वालके सुरोष मानो रङ्गसाज मदन मजीट रङ्क वारे हे॥ 

चदन बिलोकि बनमाली को प्रभात ओरे बानक 
बहाली वदी मङ्लीक मद पं । कवि लछिराम जुल- 
फन के जंजीर लसे कलित कपोलन के उपर विहद 
पे ॥ कच॒की ह्रखत लाली उमडी दृगन एसो भ्रधन 
मरोर सङ्ग खदकन कद पें। रोषमान मरिडत सुकृत 
भासमान कोर मानो चदी जुगल कमान कोकनद पे ॥ 

टोद्य । | 
लखि बनमाली मुख चदी लोचन लाली वाल । 
मनहु मार विधु पीजरे पाल्यो खञ्जन लाल ॥१०६॥ 
च्येष्ठाक निष्टालन्तणं ~ बरव । 
जुग उ्याही ति जेष्टा, जापर घेम । 
लघु प्यारी सु कनिष्ठाः बुध कवि नम ॥ 
यथा सवेया , 

बेटी दोर तग मंदिरमे तिने खायो सजान सः 

नेहन बोरो । ञ्योत रच्यो भिहललिचे को अचानक सा- 


मुह हास बिलास विथोरो ॥ एक कौ ओखिन पेपट्‌ 


0 ॥ ० 


_ ____----_---_--~~--------~_~ ~~~ 
----------~---- 
~~~ ---~----------~--- 


महे श्वरविलास । ३३ 


ओद के यों ललिसम गयौ बनि भोयो! एक के भाल 
कपोलन हक कर मोजं मे मंजु उरोज मरोरो ॥१०८॥ 
दोडा। 
खेलत हारी महल मे जंगल नारि को नाह ः 
इक अंखियान गुलाल भरि इक मुख चुस्बन चाह ॥ 
अरय परकोयलन्तणं--बरवै, 
रचे भ्रमं परपति सो बुधिबलं सङ्क । 
चरनत तेहि परकीया रसिक भरसङ्ग ॥ 
जुगल भव प्रंथमंहि गनि उदा बाम । 
दूजी बरनि अनूढा रसिकललाम ॥१११॥ 
श्रथ अट्ालच्छणं वरव । 
व्याही अपर पुरुष सो, अपर विहार । 


ऊद तिय तेंहि बरनत, वुद्धिडदार ॥ १९२ ॥ 


कवित्त। 
~ र 


बाक्षरसो गोनकेन देखी देहरी मे द्वार बिधि. 
वस मग मे अकेली मधुवन की । जाकी उर सासु 
ज्ञे जे ऊर उसासं रही कहत कहानी तन मन के 
ठगन की ॥ ललिराभम जादूगर ओचक मिल्यो सो 
ह्यो सरवस माइ पभुताईं मे लगन की । लोक लाज 
भूली हरि माधुरी हैसनि हमे भृली ब्रजराज को स- 
माज गोपगन की ॥ ११६ ॥ 

गज्ञत मलिन्द मतवारे कुञज्ञ बावरी मे मरिडित 
समन ले मरन्द सुख भारी को । कवि लधिराम कल 
| कोकिल कट्रक तेसी लहक समीर बेलि बनक सवारी 


५ 
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1 प 


को ॥ सकल समाज सङ्क लोक लाज वारि आज परसन 
चाहे पीत बसन किनारी को । विहरत च्रज बन वागन 
| बसन्त बीच ओरे मन होत हेरि वदन बिहारी को॥ 
देख्यो मेः न अवल त्रिर्भगरूप सोविरे को सुनत 
रहीहों रंग बन बिरचत ह । नीर भरिवि को सासु 
। हठ मे पटाई हप्यो हिलिमिलि मानस लकीर यों 
। खचत हे ॥ लचिराम कीने उपचार सों कदे न पीर 
| दूनी काम केला सों करेज परचत हे । लोकलाज 
वारो ब्रेम परखि हमारो प्यारो पीतपटवारो पृत- 


| रीन मे नचत हे ११५ ॥ 
टोदहा । 


| मनमोहन ससिबदन को मम चख चारु चकोर । 
दृग अरविदन पे बसत मन सरूप रचि भोर ॥११६॥ 

| श्रध अनटालन्तणम्‌ वरव \ 

बिनहि व्याह जो बिरचे परपति परम । 


लाम अनूठा बरनत कवि कार्‌ नम ॥६ २५५॥) 
यथा सवेया , 


| गोरिसों गोपकुमारी कहे बरजलाग न केषं कलंक 
लगावें। वासर व्याह लगा सवे मिलि के ललिराम 
सुमङ्कल गवे ॥ भारही यों दुलही वनि के हरा ही- 
| रक मोतिन के पहिरावें । या वर दीजिये सांवरे संग 
मे रावरे के पग पूजन आवें ॥ ११८ ॥ 

लूटतो तो मनमोद विसाल ओ श्रूटतो भाल क- 
लङ्क को भारो । लोगलुगाइन की चरचा मे चद्रुदिसि 


मा भा ० मत र 
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फलतो नाम संवारो ॥ तो भरि तोलि के तो मुक्ता । 
। ल्िराम मे देती जो व्योत विचारो ॥ यों इल्ही | 
। करिके वनतो कहू दलह जो इजराज हमारो ॥११६॥ 


दोहा । 


| यों बर दै शिवसन्दरी या फागुन के मास 3 
| स्याम संग होरी सजो बिन कलङ्क परिहास ॥१२०॥ | 


अध षटविधि परकीयालक्तणम्‌ - वरवे । 
घटूविधि सो परकीया, बरनत बेस । 
गुता अपर विदग्धा, मन्थन देस ॥१२१॥ 
बहुरि लच्छिता कुलटा, मुदिता मानि) 
अनुसेना रि बरनत, कवि सुखदानि ॥१२२॥ 
अथ गुप्रलक्तणम्‌-- वग्वे । 
गुक्ता भथसम बखानत, बुध षिन खेद 
भूत सुरत संगोपन, सुमति सुभेद ॥१२३॥ 
कवित्त। | 
< क क | 
फटा वंक चूनर कोटा घाघरो को लङ्ग काखा- | 


सोती चादरा अतंक भो संवारे सो । भूषन उतारे | 


( ९ € । 
भरि भाजन मे गोरस के अगराग अजन दुराइं दग | 


| तारेसो\ वेग मे कपोल कुच कंटक लगे है बन 


(कद $ (०९ [® भस, ष । कस# = | 
लाद्भिराम साचा मान साख हमारसा इत 


। वचि आईं बनि छोहरा खबीलो वीर केसे तू बचेगी | 


न य 
मग जुलपफनवारे सो ॥ १२४॥ 
बरा हमारो बजमारो वा विद्धलि भाञ्यो घनबन । 


0 कन 


चाथन म अतुरो परम सा पाद्ध भरा भर्म कासं | 


री 
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फन हेरि हाय पी कुञ्ञ केतकी मे दूने करम सो ॥ 

। लछ्िराम चोली चार चूनर टी है बिध उरज क- 

पोल केस खोलों मे समर सो । विधि ने बचाई 
£. 


। दुखद्ाई व्याल बावरे तें राम की दोहाई देवि रावरे 
| धरम सो ॥ १२५ ॥ 
दोहा । 

| भारी गागर से चली सनी सेदकन वीर । 

सरावोर चूनर भई बिथुरी अलक जंजीर ॥१२६॥ 

वर्तमानसुरतसंगोपना वरवे । 
वतमान रतिगोपन, जच करि बाम 1 
दूजो मेद सुगु्ता, बरनि ललाम ॥ १२७॥ 
कवित्त । 
अरायो भोर भूलि काहू ओर की भरम ओह नि- 
। रख हमारी याँ लकीर सों खचे गयो । हरवर कने 
| चन्द्‌ खिरकी किवारे ह्रृटे बार टूटे हार तन थरक 
। रचे गयो ॥ लबिराम लोगतङऊ करत चवाव जऊ मोको 
। वह कहल कलङ्क सो वचेगयो । काहल परी हो या 
कोलाहाल मे राम घरीं घोरिके हलाहल जलाहल 
मचे गयो ॥ १२८ ॥ 
नाथ्यो कुलकालिञ्ा सक्रोध चन्द्र भालिआ्आा सो 

। ख्यालिश्रा खलक्‌ जेत जोहर जमाको हे। आल्लिञा न 
सङ्क हेरि डालिञ्या कदम्ब नाचि अजव उतालि्ा 
उमाही अरमाकोहे॥ ललिराम लोभी तन हालिश्मा 
| भरिभङ्ग चदी लाली चखन इद्रजालित्ा जहांको हे। 


५० 1) 
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वालिश्माकरन बनमालिञ्रा बजरमारो चुमिगो हमारो 
मुख चालिञ्ा कहांको हे ॥ १२६ ॥ 

कानी कमर पीरी पाग अलबेली सीस जुलुफ 
जजीरे मे हमारो मन हलिगो । कवि लिराम काम 
नट सों लपारे कण्ठ भाल भुज मूलन पे केसरि म- 
सलिगो ॥ हो घेर वट उलरि चटकीनी दाबि फेरि 
दरकीलो देल रोरी म॒ख मलिगो । जोलो बरजोरी 
मे मरोर बनमाल माय तोलों मतवारो मेरे हाथ 


0 


क न 
सो बिद्धुलिगो ॥ १३० ॥ 
दटोद्ा । 
ओ्ओचक आवतही मिस्यो मधुवन मे प्रगराज । 


या अहीर को दोहर राख्यो तन अरु लाज ॥१३१॥ 
भविष्य सुरतिसङ्गोपनालक्तणं - वरव । 


होनहार रति गोपन, बिरचे रीति । 
भविष सुरति संगोपनः सुमति सपीति ॥१३२॥ 
सखवया। 
सरह मोर चकोर बली मुखपान करं जल घाट- 
न चेरे । भीतर भोवरे देत मलिन्द्‌ सकण्टकं नाल 
निकुञ्ञल फेरे ॥ कंचुकी सारी कपोल उरोज विधं ल- 
चिराम न मानि ठेरे । बावरी के अरविन्दन हेत 
न्‌ जाय माय मे आज सवरे ॥ १३३ ॥ 
सोक खोरि मे छोहरे वे बरजोरी करं कहि दोरी 
करो नामे \ डारत रङ्ग को च॒नर पे रच उधम ओचक 
अट जमि ॥ ये वचि आय तो ललिराम कहं 


य 
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| विन कालि करो सब कामे । भाभी को आज पठाय 
दे मायत्‌ गोरस बेचन कों मथुरा मे ॥ १३४॥ 
| _ दटोद्ा। 
| (९ कभ ५९८ (१ ¢^ भ्र, 

देवि समन हित जोडगी वा मधुवन की गेल । 
। मारत महि गुलाल हटि वा अहीर कोल ॥ 
| वचनविदग्धालक्णं - वरव । 
वचनरचन मे जाफे, रति रस रङ्ग । 
वचनविदग्धा बरनत, बुभेवल सङ्ग ॥ १३६॥ 

यथा सवेया 


सहज सिंगार भाल लङ्क ना सहत कहू लचकीं 
। परत हार पेजनी उतारे सों । कवि ललिराम सरावोर 
| कोर कंचकी यों मसकी परति कुचकोर के किनारे 
| सों ॥ मानि बिनती को गेल दल खरकीले लापद्कूरि 


| ष 





। जेहे केसरि कपोल सजवारे सोा। मरे कर कमल वभे 
हँ सरभ्रावों केसे मेहदी बचेगी वार वेसरि संवारे सों ॥ 


4 


नेहर गङ्‌ हां भोर भाव मे बलाई भले भाभी रच्यो 

रङ् नखसिख सानि हीरे सों । ओचक अकेली खोलि 

खिरकी किवारे चली सराबोर सद भार जोवन म- 

® अ र$ ५१/ = ज = भर ७ = (र [क्र अ, [क्र 

भीरे सों भोवरे भरत भोर लोभी लसिराम नेक दूरि 

करिदे तं एहराय पटधीरे सो । हायलधरीसो हरि 
पि 


जलफन वार गल्ल स्पार्द लाल वङ्कः अलक ज 
जार सा ॥ १३८ ॥ 


सवैया । 
^. अ मोरे € (# क ५ ५१ 6 
भाभी ने भारे लइ बडी जानिके दीनी कुर्भेगििनि 
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। वा बजमारी । तार सी लङ्क लचे कुच भार ते हायल 
। पेजनी हार उतारी ॥ यों लक्िराम उटेगी न मोसों 
परी हे भरी जल भीतर भारी । नागर हे बिनती 
। करों तोसों उठाय दे गागर यार हमारी ॥ १३६ ॥ 
| दाद्‌, 
वरसत वारिद वारि वर रति अकेली आय । 
छल कामरी सों तनक चृनर ले तु वचाय ॥ १४०॥ 
| अध क्रियाविदग्धालचणम्‌ वरवे । 
बुधि बल करे किया सो, व्याज सुरूप । 
करियाविद्ग्धा चरनत, कविषुल भूप ॥ १४१ । 
सवया } 

टेरत हे मन पर की तानमे ओरन को बलि 
व्यत बविचासे । भावरं दे लिराम धनेरी न धात 
लगे अवतत भन हासे ॥ साकर मोही सो होत हे बं 
दन दसरे को भिल्ञेफंद किवारो। जदृभरो खिरकी 
मग दे करट अषि न भीतर बोंसुरीवारो ॥ १४२। 
। चैटी तिश्मा गरलोगन मे जहां जह चवयने धेरि 
| रही हे । अयो तितै मनमोहन मोज मे आली 
भले सख टेरि रही हे ॥ चातुरी मे ललिराम सोहा- 
गिनि सानहीमे रुष फेरि रदहीहे । पीरि के प्यारे 

क 


क ओआर या साम्महं आससामे मखहररहाह 
टो । 


। पाङ अपालनं के खडा आयो मदनगोपाल । 
घघट सन चीर मग लखति अनाखी चाज ॥१९५४ 


1 
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श्रथ लचिता लक्षणम्‌ - वस्व । 
जासु पीति को परखे, दूजो बाम । 
ललित लच्िता बरनत, तेहि लद्धिराम ॥१४५॥ 
कवित्तं। 
पुलकि पसीजे गत अजन अधर पर भाल छवि 
खोरे लेत मदन मसाल की । लचिराम द्रूटी अलकन 
मे अबीर कन बिकसे कपोलन पे रेखे रदहाल की ॥ 
आर्नेद अनेग अग दुरत न वाल केह आंगुरी अनू- 
टी मेँ गृटी यह लाल की । मरगजे अचल पे उपटी प- 
रत आमा फेली फटी कंचुकी पे गरद गुलाल की॥१४६॥ 
मरगजी चूनर चटक खद्‌ रंगन मे सरावोर ओगी 


(५५ € 


£, न $ 
फटी लट विथुरा हे । वटे बनमाल ह्रूटे अगराग 


अगन तें लूटे सुख रोम रोम छवि छल काई हे ॥ कवि 
लल्िराम कित बिकसे उसोजन पे नोल नख जालन 
® ० भस €^ अभस 1 भ सेर [क्स्‌ 
को रेखे सरसा हे । कौन के अधर पे वगारि बङ्‌ 
लोचन को अङ्कभरि काजर कलङ्क धरिपराई हे ॥१४.७॥ 
सौरभ तरंग छाये खलक्ि समीर सग वागवन 
¢ &५५ ( क क षे 
वीथिन मलिद अटके ष्िरे । ठोर ठोर भूतल प्रकास 
जरतारिन मे साभदहीसो चाहकि चकोर खरफे पठिरे॥ 
ललिराम स्याम घन दामिनी संजोगहीमे कालिहि 
सो मयूर मतवारे भटके रिरि । मंगलीक टुटे लर 
मोतिन के हेरि मंजु मोजसान माहिर मराल मट- 
के ष्ठिरं ॥ १४८ ॥ 
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वेसरे बहाली बर बदन अमंद बीच मुकुत ष- 
भाली तें लोनाइ ललकति है । कवि लिराम लूटे 
माद से उरज नखद्कूटे बेंकवार मे लवाई बलकति 
हे ॥ जोबन तरंगन अनंग रग संग चदा लोचन मरोर 


मे ललाइ उलकति हे । अगन सा उपरि सरग साल 


चाद्रे पे कुंदन तबक लों गुराइं फलकति हे॥१४६॥ 
रोद : 
कलस उरोजन पे लसी नवल नखन की रेख । 
मन्नु सिखर पे संभुके प्रथम कला सति बेख॥१५०॥ 
अथ कुलटालकच्तणम्‌-- वरव, 
बहुत पुरुष सो चाह खवबस विहार । 
कुलटा तिथ तेहि बरनत बुद्धिउद्‌ार ॥ १५१॥ 
कवित्त । 
छट वंक वार खुज्ञे धरूट मरोरदार जोबन बहाली 
मे न ओगी पहिररति हे । फहरात अचल दृगचल 
चयल आख लोगन की भीर मे अनोखी अभ्िरति 


र न. 9 स नं * ल 
३ ॥ लादडखरस इया सखम्‌ ऊपर सअआअनम स्म सारस 


(^ न क = 


तरग मौर मंडली धिति है। वदन षभाली वेस घस 
न गलाली सदचाल मतवाली मदवाली सी पियति हे॥ 


त्रे केस भार सारी सरावार केसरि मे बेसरि 


१. 


मरार कान कहू दरसात इ । जायन बहुर्‌ मब ञमम्‌ 
रग राम रमि दलक््या परत माना इवि परसात ह॥ 
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भूकपोल परसति हे । चाल मतवाली मे निहाल गु- 


©=. 
प श 


जरेटी हाल ग्वालन पे फपटि गुलाल बरसति हे ॥ 
दोहा । 
सबही सों बोलति हसति बसति सबन के संग । 
विहरति मन मोजनि भव्यो मानहु मदनमतंग ॥ 
अथ मुदितालक्तणम्‌ - वरवे। 
मनचाद्यो फल पगटे आनेद संग 
मुदिता तिय तेहि बरनत कबि नवरंग ॥९५५॥ 
कविन्त। 
ऊधम धमारि के मनोरथ मे आह कुज मेद मद 
खिरकी किवारे खोलिडारिके । लचिराम छाम लंक 
वंक वार भारन तें लचकत केह भोर भीर मे संभा- 
रिके ॥ बेटी दुरि हायल्ल उतारि हार पेजनी को जा- 
वन बहार फली बाहिर संभारिकेि । जोलो बाल 
ख्याल पे सरसरंग फाग तोलों मारी लाल भालये 
गुलाल मठि भरिके ॥ १५६ ॥ 
सहज सिगार साज सावनी सुमन हेत आई मन॒ 
मधुवन दरसन लागे हँ । कवि लचिराम लोट 
पोट ल्यों लू भो लाल हाल बाल मन तैसे तरसन । 
लागे हं ॥ भारी भीर ज्लोगन की सभी मे मभरि 
चली रोम रोमजोलो प्रम परसन लागे हँ । गरजि 
गरजि बरजमंडल अंधेरी छाय तोलों मेध मंद मद 
बरसन लागे हें ॥ १५.७ ॥ 








मानस 


णमक 
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टोदा । 
नागरि नागर मिलन हित आइ सागरतीर | 
तोलो कदयो वितान सों फहरत पीरो चोर ॥१५८॥ 
अध अनुसयनालत्षणम्‌ वरवे । 
थल विहार के विघटत लखि उर पीर । 
पथम कहत अनुसेना तहँ मति धार ॥ १५६॥ 
कवित्त । 
संग निज पीतम के बेटी रंगराव्टी मे भरमत 
भौर हाये ओगन हरीरे सो । ललिराम रतन द्रीचो 
खोलि म॒रभानी लहके निकेज भरे उ्वालके जजीरे 
सा ॥ संकरे परीहे कड्‌ भरम न खोल्ञे बोज्ते तपन 
लगे हँ तन बिरह गभीरेसो । सीरे पोनपरसन मन 
बरमासे हेरि पीरे होत बदन बसत बनषरे सो\ 
सावन के पचे की परव सुनि अड सां रद्यो 
मग अजब उमाह ललनाको हे) कवि लदिराम 
लोग ललके तमासे छोडि इलक्यो सरूप र॑ग जोवन 
अदाकोदहे॥ मरम न जान्यो घेर घूघटखुलत कै 
सोहे रद्यो बदन पीरो सरम सनाको हे। थहराति 
पारद की पृतरीलों तौर प्यारी हेरिभोर भारीमे 
प्रवाह जमुनाको हे ॥ १६१ ॥ 
द) । 
बरसत घन बन बारि बर पङ्क सु पाहवाग । 


क 


नागरि मानज्ञाने सो कहति पावस तं भल्ल फाग॥१६२ 


1. 
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हितीय अनुसयनालक्तणम्‌ - वरवे । 
हबे हित संकेतहि जो रुष ठानि । 
अनुसयना सो दूजी कवि सनमानि ॥१६३॥ 
यथा वया) 
सास्रे तेरे निकुञ्ञ घने तर तीर मे फलि रहे 
लफवारे । बारहो मास बसन्त मनो भरँ भांवरं मौर 
सरोज संवारे ॥ लोग सखी वसं लों लक्िराम जें 
वासरं करे चन्द किवारे । यों मततवारे मराक्लिनी 
संग मराल चुने सुकुतावली चारे ॥ १६९ ॥ 
सुन्दरी सोच करे मति सासुरे की वे सहेली सु- 
जान धनेरी । तीर नदी के निकुञ्च सोहावने गुञ्जत 
भोर लतान घनेरी ॥ मन्दिरमे खिरकी कड ओर 


कियो लदिराम सनेह नयेर। भाग भरौ धनी बागन ` 


मे रहे बासर सावन मास ओषेरी ॥ १६५ ॥ 
तोमरी अनुसयनालक्तणम बरवें। 
थल विहार तें पिरिबो पिय को जानि । 
तीजी अनुसयना सो दुख की खानि ॥१६६॥ 
कविद्त। 
खिली चार्‌ चोसर अकेली रंग रावटीमे मुख पर 
वारो चन्द्रमण्डल मरीची मे । बासुरी खरज टेभ्यो 
पीतपटवारो उटी सासु फमकि हाथ नरद उलीची 


मं ॥ कवि ल्िराम तड पलक न खाली जः घन 


सार बर गला उल्ल खीच्पैमे। लये चरेसप 


"ल ण ५१६७००७० [1 
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कोन बेली गरे हेरि परी पारद की पतरी लों थरकि 
दरीची मे ॥ १६७ ॥ | 

बिरचत बेनी रही बन्द काठरी मे बेटी जोषवन 
बहार जागी जाति अवली की हे। सहज सिंगार मे 
भमकि चली जलो तोल वांस॒री मधुर सुर बाजी 
हरिजी की ॥ लचिराम स्यामकर समन छरी 
की खरा परखि परी की परी मति गति फीको हे! 
रादु फाकफरी की भरी खेदन सचोट मानो लोटत 
मही मे मारी मीन वनसी की हे ॥ १६८ ॥ 

टोद्धा । 

लखी अटा तं बाल गर बनमाली बनमाल। 


मुरि सज पे थरही भरी विरह कत हाल ॥१६६॥ 


श्रथ सामान्य लक्षकस्‌ - बरक । 
रीति जाहि धनरही की सहित सिगार । 
सामान्या तेहि बरनत राग बिहार ॥१७०॥ 
कविन्न | 


नख सिख भूषन संवारे लाल हीरन के बसन 
सुरग हरी कचकी सजाय के । राजे रंग राटी के 
भीतर उमङ््‌ भरी अरगजा चंदन गुलाव सिरकाय के॥ 
सींकज॒त नासा भाल नोरतन वेदां पर सरव सवाय्यो 
ललिराम ललचाय के। विर्हेसि गोपाल के गरे सो लड 
माल वाल गजसुकता की गुञ्जमाल पहिराय क ॥९.७१॥ 

सरसत सोरभ तरङ्क रगमन्दिर मे मङ्लीक मख 
छवि अलक जजीरे की । चप्‌ वसन वटेदार कंचकी 


न 
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सरग जगमग जोति फली लगन भारे कौ ॥ मन्व 
हांस भूधनु मरोर संग लद्िराम राग माधुरी यों फन्द 
चितवनि धीरे की। प्यारो मन ललके वहार पर जोन 


> ० (व (= 


कं प्यारा मन ललक खगस हारं हार का ॥ १७२॥ 
दोद्ा । 


करि सिगार नव सुन्दरी सहर बीच सुभ रग । 

तन मन धन हित नागरन उघरति तान तरग ॥१५७३॥ 
अथ अन्य सुरत दुखितालक्णम्‌ - बरव । 
ओर तरुनितन हरे पियरतिदाग । 
अन्यस॒रतदुखिता सो दुखित विराग ॥ १७४ ॥ 
यधा चवय ) 

बीर तमे कहां वर भई बलवार फस वनसीवट 
ख्याल मे । सारी किंते सरावार पखद खली अलक 
अवे आतुरी चालमे ॥ राग उरोज कपालन पे ल- 
राम सुकेतकी कण्टक जाल मे । मरे वियोग मं 
तो पर मानो संजोग सरूप रच्यो ततकाल मे ॥१,७५॥ 
दाग परे कहां आओआटठन पे अनुराग मालदन जाल 
कियो हे! खदसनी कहां बेनी छुटी उली मोर मनं 
घनमाल लियो हे ॥यागरे मे ल्निराम कहा भया 
रावरी मीति सराहि लिथो हे ! प्यारी तिहारी प्रतीति 

के हेतं गोपाल हमे बनमाल दियो हे ॥ १७६ ॥ 

टोदहा ! 

फटी कचकी इत उरज सनी खद्‌ अलि हाल । 
त॒ दरसन की चाह बन कही बेग दलाल ॥१५५॥ 


महेश्वरविलास । ७७ 


स न ~~ ााा 


| रध मानिनीलक्षणं-- वरै । 

मान करे जो पियसोक्ङ्र हट ठानि। 

कहत मानि नीतिय तेहि कवि सुख दानि ॥ 
कवित्त । 

बेसरि उतारि बेटी रतन चतरे पे जगमग्यो ब- 
वन सरूप सजवारे सो । लछिराम खाई भाल भूपर 
चमक ओरे हेरि लाल तनमन थरकत पारे सो॥ 
परम प्रकासमान भुधन मरोर बीच लोचन सरङ्गं 
रोषमान मद ठरे सो । ओजमान अजव तरङ्ग सा- 
रवा मे खिले कोकनव्‌ मानो मार धनुष सवारे सो॥ 
बीरी बिन अधर बहाली पे अजब लाली लोचन 
गुलाली भरं सुखमा कपटि के । ललिरास नासिका 
अमोल बिन बे्षरि लों सरसे कपोल काकनद श्री- 
रपटि के ॥ टूटी परे जोति अद्धराग विन अङ्गन 
की वसन सुरङ््‌ पर दामिनी दपाटे के । मानिनीको 
बदन बिलोकि बृजराज आज विक््यो बिन दामन 


् 


सदामन लपटि के ॥ १८० ॥ 


2 क 


रोष सुनि पारे लो थरकि रहे रोभरोम हारेसे 
विचारे अङ्क धीरज रिते रहे । ओट मै सहेलिन के 
लिराम कहूं करि सा मुहे सरस बिथा-बृन्दनि विते 
रहे ॥ वारि तन मन दृरिही सो दृजचन्व्‌ ओर मान क- 
रिविके दहेत हरष हितेरहे। अरुन अमन्द बिन वेसरि 
बदन हेरि चित्रके लिखे से घरी चारि लों चिते रहे ॥ 


ममा ननाा्जता्नयानकाम५१००य५७९.१ (| 
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कुन्दनतवक सी गोराई की भभक फैली ओरे आ 
वदारी अङ्ग मरगजी सारी तें । लसिराम द्ूटे बङ्क- 
वार भार लङ्क परभालमे खटा यांन वेसरि सवारी 
तें ॥ अव पहिरेगी केसे पदहिरन देहेनाहि मानको सु- 
खद वुभो रसिकबिहारी तें । चाहक भयो हे रूप गा- 
हक बवन हेरि नाहक हरटीली हाय बसर उतारीतें॥ 
दोहा । 

लखि सरोष मुख बालको मान मनोहर संग । 

मनहु अंग छविदेन को बेव्यो भाल अनंग ॥१८३॥ 
श्रथ वक्रोक्रिगविंतालक्षणम्‌ - वरत । 
दे वक्रोक्ति गविता गनिक विदेस | 
मेसरूप के गवहि सानि सुवेस ॥ १८४ ॥ 
अथ प्रेमगवितालन्नणम्‌ बरवै। 
गवं परेम को जह लखि सहित उन्ाह । 
म्रेमगविता बरनत तहं कविनाह ॥ १८५ ॥ 
कवित्त । 
बुन्द मेहदीके वेठी धोवत रही मे भोर सामना 
प्यो ल्या जादृ ज्ञलफ़न वारे को । लदिराम लोभी 
लगराई मे लपटि वान्य सरावोर खदकन नौरतन थारे 
को ॥ राम की दोहाई मोसो बेोलत वन्यौ न माई 
थरक्यो सुकुट मङ्कलीके मतवारे को । चखन लगाव 
चुम्यो थाती लों कृपिन राख्यो छाती मे पाय मेरे 
हाथ गजरारे को ॥ १८६ ॥ 


तिनि १ १०००८०११ १७१ 
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चंपडई बसन कोर सवुज सरग पर स॒रधनु रंग को 
विनोद बिरचत हे। फनकार पेजनी पे गरजनि मा- 
धुरी पे मन्द करिभू पर लकीर सों खचत हे॥ ल- 
धिराम लोचन तिरी की लखनि केम छाती मे ल- 
गायने को परम उमचत हे । गोहन हमारे टे बार 
घन छोहन मे पीछे मनमोहन मयूर सो नचत हे ॥ 
सहज सिगार सानजि आह मधुबन सुनि फनकार 
पेजनी की पीठे तं रपरि गो । राई लोन वारि सघ- 
राइ भे सराहि ललिराम यों लजीलो लाजपट को 
कटि गो ॥ काइ भोर मीर मग राम की दोहा 
लाग सहज समीर धेर धृवट दपि मो । पेखराज मो 
गरा गोरा पर वारि माई लोभी लँगराई करि मो 
गरे लपटि गो ॥ १८८॥ 
लासुहे समन वरसाई स॒घराई संग लचिराम रंग 
सारदाहू का रिति रहे। छाती मे लगाय सुमथाती 
सो कमल कर सुकुमारताह को सराहि दुचिते रहे ॥ 
अलक लवाई चारु चख चपलां अधरान की ललाइ 
पर हरष हिते रहे ॥ माई मनमोहन गोरा सख- 
रडल पे राई लोन वारि घरी चारि लो चितेरहे। 
धर सो चलतीमे घरी द्धक दिन बाकी रद्यो भौर 
वन धेस्यो घूमि चारिहू तरफ के । कवि ललिराम 
कुञ्च विकल विलोकि बस बोल्यो वेन मानो सन्न 
मोहन हरफ़ के ॥ चंदन गुलाव घनसार अङ घोच्यो 


~~ ~~~ ---~----- ~~~ ~~~ 
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बोर्यो वीर बलवीर हमे नीर मो वरफ के 1 भुधनु 
द्‌ 


०५५ 


र 


कपोल भाल पलक अलक तउ सुखे न भ्रखेद जो 
प्रकसि रवि रण के ॥ १६०॥ 
दोदा । 
निरसखि खेद मुख सेज पे विकल होत बलवीर । 
शिरकत मेलि उसीर मे घन गुलाब के नीर ॥ 
श्रथ रूपगविता लत्तणम्‌ - धरवै । 
गवं रूप को जरह तिय बिरचति वेस ¦ 
रूपगर्विता तहँ कडि स॒कवि नरेस ॥ १६१ ॥ 
यथा स्वैया । 

मोगरा चंपा चमेली को हार गरे पिरयो पर 
कास प्रभाली । आपने हाथन राती कलीन जे वेनी 
रच्यो सुभ सोरभवाली ॥ भाल के बीच दिटोना के 
देत ५इ लछिराम छटा सम साली । लाल कट्यो विधुम- 
रडन सो मुखमरडल यै चठी वाल के लाली ॥१६२॥ 

चरेद ओरते चों चकोर यों भोरकी भीर कर 
मडरेहों । कोर दयौ मोर मराल की पीडे तिरीखे नि 
हारतही थकिजे हों ॥ तापर लोगन को उपान सने 
लाङराम का लो बचेहं । बास्रर मज्जन हेत मे बीर 
न आज ते सागर तीर मे रेहों ॥ १६३ ॥ 

टोड़ा । 

हारी मे बरजलोग जव कहत विज्ञ सी बालन । 
मानस मा तब जगत हे मानहु मदन मसाल ॥ 


नि 
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ष दसनाय कालचरं - बख्दै । 
पोषितपतिका बरनत प्रथम प्रवीन । 
वहुरि खरिडता मानत जे रसलीन ॥ १६५ ॥ ` 
कलहंतरिता पुनि विप्रलब्धा बाम । 
उतका बवासकसजा कहत ललाम ॥ १६६ ॥ 
सखाधिनपतिका पुनि कहि यन्थन देस । 
अआभसारिका पवस्यत प्रेयसि बेस ॥ १६७॥ 
अ्रागतपतिका संज॒त ए दस बाम 
प्राचीनन मत बरनत यह लदिराम ॥ १६ ॥. 

अथ प्रोषितपतिकालक्तणं-- वरव । | 
जा पिय वासि परदेसे व्याकुल वाम । 
प्रोषितपतिका माने विरह सकाम ॥ १६६ ॥ 

सुग्धा प्रोषितपक्िका --यथा सकैय। | 

भोरही वे तो गये कहि कारिहि को आजके बास- 
रही तरसे हे। खोले न धूधट को लघिराम कपोलन आ- 
सन सों सरसे हे ॥ वीतिहे केसे वियोग मै रोने मनो । 
करकी चिनगी बरसे हे । साभ तै वीर निसाकर या 
दुलही को दिवाकर सो दरसे हे ॥ २०० ॥ 
कङ्क खोले न आपनेजी की कथा न पसङ्क रतै 
अलि भीरन की । ललिराम यों साञ्यो सिगारन 
चाहे लरे सकता मनि हीरन की ॥ मनही के शछसू- | 
सन मे मसके कसके मदी मन्द्‌ समीरन की ¦ नव 
ला नववेलि सरीर कहा करटौ पीर मनोज के दीरन डी 


००५०० नभ 
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~~~“ ~~~ ~~~ 


अथय मभ्याप्रोषितपतिका- सवया । 

बन सों न शये पहिल इटमे न भये वस्जोरी के 
सङ्कन मे ¦ धरे सीस पे वासर ओधिकेल्यों परे हाय 
टगरी षसङ्कन मे ॥ लद्धिराम करदा रचो उविके यो 
मचो उभ गोरी के हङ्कनमे। तवतोमनपापीन 
सग चले समचलो कत होरी के रहन मे ॥ २०२ ॥ 

पृस के पाले सहे वड्‌ धीर मे रेनि विताई महा- 
तमवाली । हन लगो बन भोर के कोर कुहूकति 
केलिया यां मतवाली ॥ सङ्ग वजे को यही फल हे 
ललिराम लखो किन रङ्कु पाली । कादर केसे परो 
मन समुहे किसुक ओ कचनार की लाली ॥२०३॥ 

जव वे भये वाहिरे मपिर के न ग वदहि्यो तुम 
प्मनन की । चल्यौ ओसर आहि मे उवत हां रही 
पस अकेली जानन की ॥ लद्धिराम महां मचलो 
हमसो मन सरति मे हरि आननकी ) अवञ्माट गहो 
क्यो संदेसन की सहो चोट मनोज के बाननकी॥ 


ददा । 
पाती रेगराती लखति छाती मे लपटाइ । 
वरनति विरह वितान सव मनु मन मनहि मिलाई्‌॥ 


अथप्रौटाप्रोषित पतिक सवया 


भ प्रोरे 


पाती लिखी पहिली तने तव सो इतेरे शखटा 


| दस्र लगा । यां लादराम कदम्ब के पातन जीगन 


2 





न 0 
म 


महेश्वरविलास । ५३ 


की चिनगी सरसं लगी ॥ भूमि हरी लता एटूली एली 
लहराय तमालन को परसे लगीं । नीर के व्याज भरनो 
ज के तीरन सांवनी स्याम घटा बरसे ल्मी ॥२०६॥ 
अव दामिनी नीरदमान समय निसिवासरं आ- 
नद फटति हें । वरजकामिनी क्यो ल्धिराम रहै तम 
जामिनो तेजने मरति हं ॥ परवाह मे अग सभर 
न दयां रज तीख तरंग लपेटते हे । नवनागरी सावन 


य वान के सारता सव सागर भटात इ ॥२०५५॥ 


दोहा । 


अरव बसन्त अगमन वज बनमाली परदेस 
होनल्ग्यो वनवाग अलि कोल्ल भ्रमर पवस ॥२०८॥ 


घ परकीया प्रोपितपतिका स्वेया। 


काल्हि सों दच्डिन पौन चल्यो मचक्ञे समलिद 
® 


फिर मतवारे । पीरे परे बनवाग वसन्त के आवत 
पावडे पुञ्ञ पसारे ॥ या लिराम वियोग लख मन 
सांकरे मे सव होत विचारे मे रहो याही मसोसन 
मे कव रेह परोसिनि प्रान तिहारे ॥ २०६ ॥ 

रची परीतिकथा कुलकानि मिटे सिगरी बतिच्मान 
को जानत हें । बजवासर वीर बसन्त लग्यो कषु 


1 # 


दसरा खन दया ठनत ह ॥ जाष षह न जाासना 


(५ 


भरातर या लादरम यह षरमानत हइ । कार्‌ दूवरा 


©. 


ष ^ 9 क कोः (^. (के ०४ 
नकृहा वाल हम अव करवरा का पाहुचानत हे ॥ २९०॥ 
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दोहा । 
विरहविथा कासो कहै नवनागर विन बाल । 
मनही मन मुरश्ाति हे पति मिलापहू हाल ॥२११॥ 


अथ गनिकाप्रोषितपलिका - सवेया। 


सावन वासर वीच बियोगविथा की कथा कहो 

काहि सुनेहँ । कोन के सङ्ग हिडोर के ऊपर तान 

तरङ्ग की धूम मचेहे ॥ साजि श्िंगार सवे लछिराम 

हरे हसि साभफही बोलि पठे । चोहेरे चारु अटा 

चदि कोन के हाथ सों चस्पं चुनर पँ ।॥ २१२ । 
टोद्ा ; 


बदन मन कासो कहों वे सजान परदेस 
जा मुख हेरतही मनह मदिर रमा प्रेस ॥ २१३ ॥ 
अघ खर्छ्ितानलक्तणं करद, 
पिय सचिन्ह करि आवे अनत विहार । 
लखत खरिडता रूसे विविधि पकार ॥ २१४॥ 


सु राखत! - कवित्त | 


अनत विहार करि आये परभात घरे आरस व- 


को 


लित फहरात पट खीरे हं । ल्धिराम लाल भाल ज- 
लफः अवीर कन हेरत नवेली दृूरही सों मख मोरे हे ॥ 
कार वङ्ग लाचन मे लहरात लाली ककर मीतरेसु 


८ 


धूधुट कं भ्रधन मरोरे हं । परसत अङ्क परङाहीं वें 


छ 


विलि सज नाही करि वाही को फमकि फक स्कोर ह॥ 





त तता पन 


= (८ लास 
भह श्धराब | ५ 4 । 


दोहा 1 
घूघट पट फीने लखति भाल सोवरो लाल | 
नवल वधू मुरकति मिलति मन लजारु तरुमाल ॥ 
| अथ मध्याप्रोषित पतिका -कवित्त | 
ऊधम धमारि को मचायो धूम ओर सङ्क रङ्ग भरे 
आये भोर सायुहे सहल मे । कबि लिराम रोम रोम 
कामिनी के बरे बिरह दवा से जडः चन्दन चहल 
मे ॥ डोलति न बोलति न खोलति मरम क्र वारो 
मार पृतरी सुरङ्ग भफलाभल मे । वलबीर बदन बि- 
| लोकति अवीर वीर वरसत ओँ तसवीर सी महल मे॥ 
दोह । 
भोर स्यामसिर पे लखी वा ओदनी स॒रङ्ग | 
वरसति ओस्‌ लाल दृग करति न सनमुख सङ्ग ॥ 
अथ प्रौट्ाखश्डिता--यथा कवित। 

लाल भाल जुलुर जजीरे पे परखेदकन लटपदी 
पाग लो अनङ्ग रङ्खछाये दहो । बदन बहाली बङ्क 
लोचन गुलाली मन्द चाल मतवाली छत बसन ल- 
पाये हो ॥ लिराम प्राननाथ रसिक सुजान आज 
सान सङ्क भान सो परतापसरसाये हो । सलह भयो 
न भोर गोन लों हमारे भोन मोन अब कोन सों 

कलह करि अये हो ॥२१६॥ 
बदन वलित भाल मरिडत प्रखदमद भावं भ- 

| रत भोर लागे भोर सङ्क से ¦ दतवान मानस कपो- 


५६ महे श्वरविलास । 


ल रद पट सोहं चाल मटकीली जगे जोन तर्क 
सर ॥ राई लोन वरि ल्चिराम त्‌ निहारि सोह लपटे 
पराग वन कुञ्जरी प्रसङ्ग सर । रङ्कभरे बदन सरङक 
मपकीले नेन मत हमारे हरि मदन मतङ्गस ॥ 
मन्व मन्द डाल मन मरमन खाल वों कूकत क- 
लोले रङ्ग मुख अरुनारे से । अजव अवीरी खत ओ- 
इनी लसी हे अङ्क मानस षिराजे स॒कताहल सवारे 
से ॥ कवि लघिराम राजनीति नीर दीर मुन बिसरि 
गये हें कद्र विरह हमारे से । राजहंसिनीन के विहार 
वस मानो राजं बर श्रजराज राजहंस मतवार से ॥ 
मरगज बागे लटप्टी कासमीरी पाग टपक्यो प- 
रत राग मानो मुख बरसो । कवि लक्िराम अरसी- 
ल वङ्क लोचन पे सुकलित वारो कोकनद सरवरस ॥ 
लाली पेञअधर के लकीर कल काजर की पलकन कीने 
अनुराग हरवर सो। मीजे बनमाल सनभावन ह 
मारे किते पुलकि पसीजे भीजे कम्वर अतरसी॥ 
वदल्यो बसन तो जगत बदलो करे आरस मे 
हात प्सो यामे कोन दलदहे। लापहेहराकी के 
छपाये हो हराको खाती भीतर रगा के छाडई छवि 
फलाफल हे ॥ ललिराम हू धाम रचि बनक 
एेसो ओखिन खवाये पान जात क्यों अमल हे । प- 
रम स॒जान मनरज्ञन हमारे कहो अञ्ञन अधर मे 
लगाये कोन फल है ॥ २२३ ॥ 


महेश्वरविलास 1 ५९७ 





दोहा, 

। लाल माल मे राजभ्री आज बसी व्रजनाथ । 

| मो उर सीरो होत लखि वसेरोनि किन साथ ॥२२४॥ 
अथ परकीया खर्डिता यथा-कवित्त । 

पीति रावरे सों की परम सजान जानि अवतो 


4 


अजान वनि मिलत सेधरे पे । लिराम ताहूपेस॒ 
| रंग ओदनी ले सीस पीत पट देत गुजरेटिन के खेरे 
पे ॥ सराबोर उलके प्रखेदकन लाल भाल मदन 
। मसाल वारां बदन उजरे पे । आपने कलक सों क- 
लंकिनि वनी हें लटि ओरहू को धरत कलक सिर 


॥, > 


| मेरे पें॥ २२५ ॥ 
| दोद्धा । 
| जितहि अधरे आइबो तित अवत हौ मोर! 
प्रेम-डगर जानत म्ले नागर नदकिशोर ॥ २२६ ॥ 
प्रथम गनिक। खण्डिता यधा -- कवित्त | 

भोर इत अय हो सुरंग ओदनी ले सीस सँ कही 
सो लोचन हमारे तरसत हे । लिराम रीरे कोन 
तान के तरंगन मे रोम रोम रंग धूम धाम दरसत 
| अस 2 अ अस भ व को 
। हें ॥ अजव उनीदे नेन चेन मद चाखे म्छूमे आवत 
। न कर्मे प्रकास परसत ह दीपति अपार आरसी 


श, "आ (न क क 


नै दहेरियि तौयारहार विनग्‌न के बहार बरसत हे 
| दोदा छ 


रचि धसारि कित रम भे आये इत बजचंद्‌ । 
ताये हार नवीन हिर धरत धरनि गति मद्‌ ॥२२८॥ 


जाक 
1 क यि 
11 
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अथ कलदंतरिताल्तणम्‌ -- बरव । 
श कल क ॐ 

प्रथम न माने हट मे पिच मुख हेरि। 

गवने कलहतरिता विलपति फेरि ॥ २२६ ॥ 
अथ मुग्धा कलद्ंतरिता यथा - कवित्त) 
क कनः ० ५ (न $ 
खेलिवे को एाग अ नवल वधूटी संग अति | 
अनुराग भरे अभिरि किवारे मे । कवि ललिराम के 
हू साकरे न खोली रही साकरे सरम राखि मन ह- 
ठवारे मे ॥ नंदलाल वलित गुलाल मुख मरे हाल | 
भलकत माल हेरी ांफरी किनारे मे । देहरी लो 
पिरत परी लों परी सज पर भभरि बरी सी जाति 
(क मे 
बिरह दवारे मे ॥ २३० ॥ 
दोद्धा । 

द्रसत मुख व्रजचंद के नवल वधू कारि मान । 
फिरत भई ओरे दसा नख सिख बिरह वितान॥२३१॥ 
मध्या कलषदहतरिता यथा - कवित्त। | 
ॐ @ भस ५९/ १ $ $ ® | 
प्राये रगरावटी मे आर्नेद उमग भरे मंडित 
परखेद चाल गज मतवारे की । परमा प्रकासमान । 


वदन अमद मद माधुरी हसनि जाद्‌ पीत पटवारे 

की ॥ चाह मे चपल घरी चारि लों रहे वै अव ललि- । 

राम सरति न भले सजवारे की । वेरिनि हमारी | 

लाज पलक न खोली हाय फलक न देशी जाद्‌ ज्॒लफन 

वारे की॥ २३२॥ 
# दोहा । 

करि स॒जान सों मान हटि मेन लखी वक्ष लाज । 


सालत हे नटसालसो दवा वलित व्रजराज ॥२३३॥ 


भनामाोाताााोि -ा - - ---------"- ------- ~~ न "0०० 
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महे श्चरविकल्लास । ५६ 


अथ प्रौटा कलहन्तरिता- यथा कवित्त। 
मान बजमारे सों क्क न हमारी चली कीनो 
अपमान मानि अगमन भोरे मे । विनती विनीत 
((ककिक्रोद 


करि फेरि वे गये हें बन उमड़े अमन्द धन हरष ह्‌- 
रारे मे॥ कवि ललिराम चुक हक नटसाल सम परत 


न चेन मद्यो मेन वरजोरे मे । भूलत न कहू माय 


यि ~ 


माधुरी हसनि मन सूलत हमारे बनमाल के हिडारे मे॥ 

भूषन मरोरि लाल बदन बिलोकत मे मानहट 
बीच बने कोप कलटारे से । सोमे अरज न 
मानी स्यामसुन्दर की वरजं सखीन रोष रंग मत- 
वारे से ॥ कवि ललिराम अव उधम उसासन मे 
खोल्लो न पलक लोभी सरबस हारे से \ परसत अगः 
पापी तरसत हाय कैसे बरसत ओस्‌ वंद घन कज- 


 रारेस॥ २३५ ॥ 


टोदा। 
मीठो तव तुमको रस्यो मान विसासी संग 
अव सुरति मे स्याम कत भरे बिरह नवरंग ॥२३६॥ 
श्रथ परकीय कलन्तरिता यथा कवित्त। 

अयो परिहरि ग्वाल वाल्ल बद्धरान बीच अरज 
करी लों फेरि अरज सुनावेगो । रचि अपमाने तृ 
न माने मान संग मन अव पलितानि हाथ ओसर 
न पवेगो ॥ कुवि लदिरास धनि माधरी मसर संम 
खोर खिरकोमे केस बांसुरी बजावैगो । कोकिरी 


^~" ~~~ ---~---~------------------~ ~ 
~~ "~~~ ~+ 


६० महे श्वरविलास । 


| चलाय मन्द मन्द मुसकाय हाय सोंकरी गली मे 
कोन हार पहिरवेभो ॥ २३९७ ॥ 
| प्रथम करी अयो अपमान कुलकानिही कीमान 
। मे करी त्यों प्रीति हानि सजवारे की। ललिराम क- 
| लप समान पल बीते अव सुरति विसुरि भाल क- 
। लगीं सवार की ॥ कसक करेजे काम करद सी कोर 
वह ताकनि तिरी वक नैन रतनारे की । केसहू न 
| भलत भलाय हार भोरदीं सो माधुरी हसनि जाद्‌ 
जुलफनवारे की ॥ २३८ ॥ 
दोहा । 

| जा हित हटि सिगरे तजे लोकलाज कल सङ्क 
| तिन को अव त्‌ तज बृडत विरह तरङ्क ॥ २३६ ॥ 
| श्रध गनिका कलदहंतरिता यथा -- कवित्त। 

मानमे हमारेत्‌ न राखी बरजोरी उन्हे जान 


(कि र 


दीन्ही मन व्योत दस्य विचारेगोा । परत न चेन 
मेन मानस मरोर देत वरवस विरह दवा में तन वार 

| गो ॥ ऊरध उसास. मे मसोस मन याही भरे ल- 

| लिराम केसे अब सरबस वारेगो । वरषि समन दहीरा 

। लाल माल सङ्ग भाल नोरतन वेदा कोन हरषि संवारेगो॥ 
| टोद्ा । 

। मान बिसासी तँ करी यों अपमान अनीति । 


¢ ‰ 


पदिरेहे को हिं मन भूषन रतन सभ्रीति ॥ २९१ 

| अथ विप्रलव्धालक्तणम्‌ -- बरवे । 

कलिभवन पिय पिन लपि अति अकुलाय । 
विप्रलब्धा तिय वरनत कवि समुदाय ॥२४२॥ 








नण ५ 


महे धरविलास । ६१ 


_. ~~~ -~------------------------------------ ~ 








--- 


मुग्धा विप्रलवखा थघा - सवेया । 

सोद ओखिभि चोली के उथाज सहेलिन सङ 
गये सकुचाति हे। कुज थलीमे न पायो गोपाले बि- 
साल मरोर भरी पिताति हे ॥ सुन्दरी की समता 
लधिराम निहारत सारदाऊः थहराति हे । कार मे- 
दीह दवा के मही पर चम्पकवेलि मनो फहराति हे ॥ 

रङ्ग मे आह सखीन के संग भरी मन मोज उमा- 
ह लहे वर । सूनो संकेत निहारतही थहराय रही दुख 
स्यो उमहे वर ॥ सारी सुरङ्ग मे अङ्क भा मुरभानी 
परे पल बीच रहे थर । फार मे जात वरी बिरहा के 
नवेली कदम्ब की डार गहे कर ॥ २४४ ॥ 

दोहा । 
नवलाकिशोरी केक्लिथल लख्यो न नवलक्िशोर | 
विकल बिरह रजनी अचल अयो बिन चन्द चकोर ॥ 
मध्या विप्रलब्धा यथा - सवैया | 

मोज मे आई इते लछिराम लग्यो मन सारो 
आनद कन्द मै । सूनो संकेत निहारतही पत्यौ सा- 
करे आनन धृट बन्द मे ॥ बो्तिवे को अभिलाष 
स्चै पेन बोलले कल्क दुष रासि दुचन्द मे। हे रही रेनि 
सरोज सी प्यारी परी मनो लाज मनोज के फन्द मे ॥ 

कवित्त। 

सोरम तरंग संग सहज सिंगार साजि लहक्यो 
अनंग रम मर गहेली को । कवि लचिराम धेर धूषट 
खुल्यो न तऊ ललक्यो सुमन जऊ लाज पटली 


कामा नण 








६२ महेश्रविलास । 


| को ॥ कुंज की कुटी मै निरखत सेज सूनी सख सा- 
मुहे हलाहल यों हे रद्यो सहेली को । सां भ अरवि- 
दसो मलीन मग चंद अव सांभः अरविद सों वदन 
| अलवली को ॥ २४७ ॥ 
| दोडा। 
सनी सेज ब्रिलोकि दृग विकल सकुच रत वाल । 
मनुं बसन भीतर वरे मनिमय मदन मसाल ॥२४८॥ 
प्रौढा विप्रल्ा यथा--कवित्त । 

चटषटी चाह अंग उपटे अनंग कटी रंगरावदटी 
ते कामनट की कुमारी सी । कवि लधिराम राज 
हंसिनी सो मद मद्‌ परम परकासमान चाननी सवारी 
। सी ॥ नागरि निकुंजमेन हेतयो इृजचंद मुख रूख 
पे सहेली मई अगिं रतनारी सी । मोहन मरोरति 
बिथोरति मुकुतहार छोरति छरा के वंद रोष मद 
ढारी सी ॥ २४६ ॥ 

परम उमाह भरी सग मे सहेलिन केञअग्ग 
जोवन बहार सरसत हे । माधुरी हंसहि मद चाननी 
परकास करि रसफद फेटी पे सोहाग दरतस हे ॥ 
कवि लच्िराम स्याम सुंदर न पायं कुज विरह दवा 
सों रोम रोम फरसत हे । छन मे निसाकर दिवाकर 
सुरूप रचि कर भिस आकर अर्गोरे बरसत हे ॥२५०॥ 

दोहा । 

जाोबन मदमाती चली सजि सव अङ्क सिगार । 
सूनो थल विष सो लग्यो बिरह अनल की भार ॥ 


~~~ 
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महेश्वरविर्लासं । ६३ 


अथ परकोयाविप्रलव्धा यथा- कवित्त) 
ष 


सोवत मे सच के किवारे खिरकी के खोलि उगरी 
निकुज्ञ मे मनोरथ सवारी सी । कवि ललिराम चप 
हे रही सहेली सङ्क रङ्ग भश भारग पकास व्यो पसारी 
सी ॥ हलति निकुज्ञ मे न देव्यो पाननाथ मुख थ 
रहरी दीपकसिषा लो हिय हारी सी। सराबोर खद 
मच्यो मदन मरोर मन मुरि विचारी गिर गजब 
की मारी सी ॥ २५२॥ 
दोहा । 
सजि सिगार चप है चली अजव अनोखी वाम । 
लखि संकेत सूनो मइ मनहू दवा वन दाम ॥२५३॥ 
प्रथ गनिकाविप्रलस्ा यथा - कवित्त। 
भूषन बसन साजि नषसिष हीरन के गजमुकता 
की चाह वीच मन फहरे । जरकसी कच्चकी कचन 
पर बुटेदार द्कूटे वार सौरभ तरङ्ग बर बहरे । कवि 


लदिराम स्यामसुन्दर मिल्यो न कुञ् बिरह विथा 
के सङ्क रोम रोम करे । मंजु मख बीरी अङ्ग जोवन 
भभीरी भाल आदनी अबीरी पर षीरे रङ्ग छहर ॥ 

भूषन संवारे अङ्ग सिगरे जवाहिर के चम्पईं व- 
सन गेरि गात सजवारे मे । कवि लद्धिराम खोर केसरि 
विसाल भाल मद्भलीक मख जोति जगमगे तरेमे॥ 
खेल छरकीलो मालमरिडित मिल्यो न कुञ्च बूत 


न ^-^ न -- 


६४ महेश्वरषिलास । 
सखी सों बरी बिरह दवारे मे। लोटत मही पे मारी मीन 
बनसी की मानो द्रूटत न केह फएस्यो चाह मन चारे मे॥ 
टोद्य । 
सनि सिगार सोरभ सदन भरी हार की चाह ¦ 
कुञ्ञभवन सूनो चिते बरी बिरह की आह्‌ ॥ १५६॥ 
अथ उक्रि्टितालच्त णम्‌ - वरै । 
कंलि भवन भिय आगम सोचे वाम । 
उत्करि्ठिता तकं भय कहि रस धाम ॥ २५७॥ 
अथ सुग्धा उतकख्ठितालक्षणम्‌ - कवित्त \ 
सांफही ते बेदी रंग संग रगरावटी मे रतनदयै- 
चिन की सांकरे मलति हे। कवि लघिराम उरि वुभौ 
न सहेलिन मे चितवनि चारु फाफर्सयन मे चलति 
हे ॥ रजनी विचारी बीती राखे न प्रतीति मन समन 
खरी लों लचकीली भिचलति हे। पौन की परीयैहा- 
ल गोन की सलोनी बाल ख्यालभरी जाल की भ्र 
गीलों मचलति हे ॥ २५८ ॥ 
मानिकहवसी मे नवेली बनि बेटी सांक संम 
मो सहेलिन के जोति मे जगी सी हे। लछिराम छृटे 
बक वार छामलङ्क पर समता चिचारत मे सारदा म 
गी सी हे ॥ जामिनी सिरानी जुग जाम लों न अये 
लाल कटने ले मजु मचल्ते ठगी सी है । लहलहे 
जोवन की पोटी पलकापे पट ओढ करि लोटति स 
चोट पल्नगीसीदहे॥ २५६ ॥ 
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महे श्वरविलासं । ६५ 
दोहा 1 

नवल बध सोचति परी आगम नवलकिसोर । 
होत निरास न लखि जऊः. परब लाली भोर ॥२६०॥ 
अथ मध्या उत्वर्छिता यधा - कवित्त। - | 
सहज सिगार जादू जोबन वहार बीच वटी अ- 
लबेती सज सुमन सवारी मे । कवि लचिराम अ- | 
धरात लो ॐँनीदे गात मसके मसेसन मनोज मद ` 
भारी मे ॥ बोलते न कद्रूक हेरि बदन सहेलिन को । 
मरम न खोले मन अभिरि किवारी मे । अवे च्यो 
चन्द ज्यो ज्यों ऊपर अराके लों लों आंखे अरविन्द | 
मखचन्द की उञ्यारी मे ॥ २६१ ॥ । 
सामहे दरीची खोलि बेटी रङ्करावटी मे जाबन | 
की जोति उपदी सी उफनाति हे। ललिराम चम्पडईं ` 
वसन चेर र्धैवट सै बदन विकासि वृकि को रहि 
जाति हे ॥ मदन मरोर मरे मानस उनीदे नेन क- 
रवोर करवट जेल्ञे थहराति हे । मरगज हात ज्यो 
ज्यो सज के संमनदयों यों सन्दरी समन की हुरो 

लों मराति हे ॥ २६२ ॥ 

दोह । 

सोचत मनही मन भटर आये क्यां न गोविन्द्‌ । 


चरकाली बोल्लन लगे बविकसत सर अरविन्द \॥२६३। 
अघ प्रौटाउत्कण्डिता यथधा-कविन) 

संङ्क मे सहेलिन के सांभहीं सिगार सानि. बेटी 

अलबेली रङ्ग मुख पर छाये से। कवि लछिरामं कां 


< 


~~~ 





--------------- 
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६६ महे श्वरबिलासं । 


[1 का ति यी 


~~~ ~~ --------------~------------~--------- 
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फरीन मे फमकि ककि वभे करू अनत वहार ब- 
रसाये से ॥ डोरवारे लोचन चपल बरुनीन बीच 
ललके उभकि पलकन थरकाये से । फांदे रेसमीमे 
फंसे फरके जुगल मानो खञ्जरीट मार चिरीमार के 
फसाये से ॥ २६९ ॥ 

कैधों अंधकार मे अकेले है डगर भूले भले बा- 
रुनी मे कै समति अरसति है । लयिराम केधों गु 
जरेटी के परे हे फन्द मेटी ले हिंडोरे पे कपोल प- 
रसति हे ॥ रेनि बिरचे धों रासमरडल रसिक लाल 
कैधों ग्बालवबाल रागरीति सरसति हे । केषों रचे 
ओर की अरान पे छटान ङम केधों उत सावनी 
घटान बरसति हे ॥ ५॥ 

रोदा । 
बनमाली आये नहीं लाली दिग दस कोर । 
वरवस काहू कर गद्य मण्डल माखन चोर ॥२६५॥ 
श्रय परकीया उत्कण्ठिता यथा कवित्त। 

कैधों आज ओसर मिस्यो न उन्हे सांभदी सो 
केधों फंसे काहू महरेटी कौ गर मे । केधाोँ गुरुजन 
पे सने हे लोक लाज सां केधों वसे बीर ग्वालवाल 
की वगरमे ॥ ललिराम केधों कद्र करत बिचार 
मन बीती जात रेनि घनवन की उगर मे) आली 
बनमाली मे दिगन्तन मे लाली हेरि केधों रचे र्घः 
नथवाली के नगर मे ॥ २६७ ॥ 


1 
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महे श्वरविलास । ६७ 


| थर िरि मि  ी  भ 


समिही सो हेरी यों किवारे खिरकी के खोलि । 
जकि रहे लोचन हमारे हिय हारे से। कवि लिराम 
काम कैवर कसमकस ककि उठे बनके बिहङ्ग चाखि 
चारे से ॥ आये स्यामसुन्दर न अनत वाये रेनि | 
चन्द्‌ होत हरष हमारे घन तारे से । आरस बह्ित 
अरविन्द मकरन्दन पे मन्द मन्द डोलत मलिन्व | 
मतवारे से ॥ २६८ ॥ 
दोद्ा) 
मीति करी करहु अनत के रहे संग मे वाल । 
अबलो इत अये न वे सघर विहारीलाल ॥ २६६॥ | 
अथ गनिकः उत्वर्डिता यछा- स्वेया। | 
साफी कोन की राती अटा चदि रंग सुकेसरि 
के बरसाये । रोरी कपोलन पे मलिके लिराम छटा 
छबि की सरसाय ॥ जागि यों बानकं संग बहारमे 
हार सुहीरन के पहिराये । अये न लाल गोपाल 
इते किन भाल मे लाल गुलाल लगाये ॥ २७० ॥ 
राह निहारति हों भरी चाह मेसांकसो एूलन | 
सेज विद्धाय कै । यों लदधिराम अनङ्ग मरोर की जागी 
बिथा परे अङ्क मे आय के ॥ राती गहं जुगजाम लों 
बीति प्रतीति यही मनमे पितायके। चमत कोन के 


चारु कपोलहि चम्पडं चूनर को पदिराय के ॥२७१॥ ,, 
दोद्या । 
५९/ छ अ (र ० 
अनत वाये रोनि कत वे सुजान बजचन्द । 
मनुँ आज करहुं ओर वस परे तान के फन्द्‌ ॥२७२॥ 
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अथ वाखकसन्जा लच्तणम्‌ -वरवे। ` 
पिय भिलिवे हित साजे सेज सिगार । 
| वासकसन्ना बरनत रसिक उदार ॥ २७३ ॥ 


मगधा वासकसन्जा यथा कावित्त । 
क 6 


ओरे खवि सहज सिगार मे सोहागिनि की .उ- 
मडी परत आसपास परखीरी तें । कवि ललिराम 
काम कनक-छरी सी छाम लचकत लङ्क परसत पोन 
सीरी ते ॥ सारी खेत मीतर भरकाश अधखुस्यो 
मख वेसरि बहार सोहे सुखमा गभीरी तें । सादर 
बिरादर वलित बाल चन्द मानो विकसत मन्द गति 
वाद्र अवीरी तें ॥ २७९ ॥ 

 चोहरे अटा पे चदी विलुलित द्रूटे वार वदन 
दुराय छवि खाये स॒ घरीन मे। कबि लद्धिराम चारु 
चपल तिस नेन करत वहार बङ्क लट भभरीन 
मे ॥ राम की दोहा स्यामसुन्दर सरस रङ्ग समता 
मिले न सारदा का नगरीन मे । विहरत इन्दु अ- 
रबिन्द ले जुगल मानो मन्दमन्द्‌ मरकत मन्द्र 
दरीन मे ॥ २७५ ॥ 

भांवरे भरत भोर भरे चोक बाहिरे लों भीर लयां 
चकोरन को दूरि करि आह मे। कवि लछिराम काम 
स॒न्दरी तुले न तिल मचि गो सनाका सारदा की 
प्रभुताई मे ॥ हे रही बिसाल विञ्जु मालिका नवल 
वाल दौरि जाऊँ कोटरी के भीतर दुरा मे। घूघट 


~+ ज ना 1 1 


~~~ ~ 
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की ओट फोरि कोटः साल चादरे की तङः छवि छ- 
लकी परति अगनाईमे॥ २७६ ॥ | 

घाघरो सुरंग सारी सवुज किनारीदार जरकसी 
कंचुकी जित लाल हीरे सों । भूधनु मरोर भाल 
चपला तिरीले नेन मरिडत कपोल गोल अलक जजीरे 
सों ॥ लधिराम अधखुले घूधट के भीतर यों बिहस्यो 
वेदन भस्थो भावन गभीरे सों । बरबस दामिनि 
वहार विमरावे ` चंद विकसत अवि मानो बावर 
हृधरे सों ।॥ ७७ ॥ 

् दोहा । 

संग सहेलिन के सजे नख सिख सकल सिगार । 


0 (क 


घूघट पट की आट मे निरखति मारग द्वार ॥२७य) 
अथ मव्यावासकसन्ना यथा- कविन्न। 

वृटेदार घाधरे पे सोभित सरग सारी सवज कि- 
नारीदार कचकी विराजमान । बेसरि बलाक बेंदी 
वंदन विचिन्न बाग विहरत कलित कलीन के बि- 
कासमान ॥ कबि ललिराम हार हीरालाल्ल मोतिन 
के उन्नत उरोज पे नखत से भासमानः । सानो चासु 
चंद बज. भूपर मदितमन भदमंद्‌ डोलत. अमंद 
छोडि आसमान ॥ २७६ ॥ | 

सवज सरग खत कलिन संवात्यो केस वंदन भरी 
त्यों मांग अराग. भीनेः पे) तापर साहायो -स्पीस 


भ 


फल सरसाया सज मज बरस्ाया मन कहू खन्‌ 


म्‌ सि तान त काक 
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५ ॐ अ 


` दीने पे॥ कवि ललिराम स्यामसन्दर तिहारी सोह 
। सामहे तुले न सम गन मन कीने पे । हीरालाल ह्‌ 


। रिति मनीन हार मेलि चोकं बेन्या मारतर्ड माना 
मानिक नगनप ॥ २८० ॥ 


| 
| 
बेटी रगरावरी की रतनदरीची खालि चारु मुख 
चव की मरीची फलाभल मे । फोरे साल चादर 
गोराई की भभक जोर फली फिरे जाल बीजुरा ला 
थलथल मे ॥ कवि लङ्िराम स्यामसुन्द्र तहारा 
सोह उपमा अनृटी यों न आवत अकल म। ज्वा 


लामखी उ्वाल् मज मदन मसाल कषा लालमाल 


कधा बालज्ञे मानकमहल म ॥ २८१ ॥ 
टोद्ा । 


सनि सिगार रगरावटी सकति न सकुचनि बोलि । 
वसन ओद करि लखति है बार कां री खोलि ॥२८२॥ 
श्रय प्रीडा बासकसञ्जा यथा -- कवित्त। 

हज सिगार द्रृटे चेक बार भार साम लङ्क लचकू 
ञ्ोरे दीपति बदति है । राजे लिराम कामनट की 
नरी ल्ल नवजोवन बहार कोक कारका पदात हं ॥ 
कीरतिकिसोरी स्यामसन्दर तिहारे हेत अलिन अटा 
सोख्टादहे करि कदति ह । कोटरी ते चाक अग- 


नाई मे उचकि अवि चोक अगनाईं त अटारी पे 
चटति है ॥ २८३ ॥ 


खडी चौक बाहिर के रतन-चरतरे चै उमदी 
। दि वति दामिनी लौ दर्दर पे। बदन बालत माम्‌ 


.__ _-.~-----~--~----~~-- ---~~---~--~------ [ााककावक  -गीरीै 
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महे शरविलासं । ७९१ 


पाटी के पटल बीच श्रगमव बिंदु भालभूधन कगर 


पे ॥ कवि लद्धिराम समता न स्याम ताकी मित्ते 
भारती भरमि रही तिभन थरपे। मानो काम का- 
तिल कतल करि बीर जग राख्यो भरी श्रोनित सि- 
रोही को सिपर पे॥ २८४ ॥ 

सहज सिगार जाद्‌ जोबन बहार हार हीरा दे 


सदहेलिन को अक मे मरति हे । सोरभतरंग सेज- 


संमन मजेजदार दीपगन मोतिन के थार मे धरति 


हे ॥ लच्धिराम चोक अंगना तें रंगरावटी लों मानो 
धूमधाम काम रगमे करति है। कोटरी तें चटक 
कवृतरी लो चाकि भूमि कोरी सों फमकि परी 
लो उतरति हे ॥ २८५ ॥ 

बोधनू अवीरी धेर घाघर सुरंग पर बुटेदार कास- 
मीरी कचचकी सजाइं मे । लङिराम खाम लङ्क किंकिनी 
मधुर धुनि फनकार पेजनी पगन सुखदाई मे ॥ बार 
घुघरारे द्ूटे हीरा मोती हारन पे बेसरि वहार बरह्म 
सुख तें सवाई मे । हेरि हेरि फेरि फेरि खोरि खि 
रकी की फोकि धिरकी फिरति फिरकी लो श्जगनाई 
भें ॥ २८६ ॥ 

दोहा) 
जोबन मद मे मोहिनी नखसिख साजि सिगार 
केलि भवेन के द्वार बर बोधति बन्दनवार ॥२८७॥ 
अथ परकोयावासकसष्नायधा- स्वया | 


॥। 


७२ महेश्वरबिलासं । 
बक टी मे । यां लद्िराम संध सने नख ते सिखं 
लों मन मोजलटीमे ॥-सारीमे अंग अमातनं 
संवरे जाति लसे मनो संभवुटी मे । दामिनी लों 
दिप साजे सिगार प्िराजत कामिनी कुजकुटीमे ॥ 

रोद्धा । 
करि सिगार सव ससिमुखी लखति सांकरी खोर । 
मंद मद भपर धरति पगन पदं रस बार ॥ २८६ ॥ 
अथ गनिकावासकसञ्जञा यथा - सषवेया । 

सोसनी सारी पे अगप्रभा उपरी परे जाहिर 
वीज्तुरीजाल सी । वयां लिराम रचे नख ते सिख भू- 
षन चंपक चंपकमाल सी ॥ सेज सवार सुगधमे 
साभही चाहभरी हिय हीरक हालसी । वारवधू 


म (क्क 


दषे केस चिप दिपे दार किवारे मनोज मसालसी। 
टदा 


सजि सिगार सव सोरभित उघटति तान तरंग । 
खोलि फांरी ल्खति हे मन मन भरी उमग ॥ 
अथ सखाघोनपतिका लचणम्‌ - बरद । 
प्रीतम जाके वस मे आरोजाम | 


सखाधिनपतिका तिय तिर्हि वरनि ललाम ॥२६२॥ 


सथ सग्धासखाघोनपतिका यथा - कवित्त)। 
क (न 


घूघट के घर पे विकान्यो चिन दामनही दामन 
लपटि यों उमाह उमचत है । दामन सों बदन वसी 
करन मच्र पर सीकरन सनि के विनोद्‌ चिरचतदहे 
लङ्िरास सीकरन मत्र सो कपोल मगनेन मोः 


= ध न = त 


महेशवरबिलास । \७३ 





ऊपर लकीर सोचत है । बीध्यो नेन बाननकीकोर | 
मे हमारो मन मचल्यो सुभृधनु मरोर मे नचत हे ॥ 
दोहा । | 
छूटे घन वन वार लखि मो मन होत मयूर । 
तु थिर रहति न सामुहे करति बिज्ज्ु चकनचूर ॥२६४॥ 
प्रथ मध्यासवाघधोमपतिका- यथा कवित्त। | 
परखि पसीजे रंग आनद मे भीजे मीजे अंगुरी | 
सरस पाखुरिन पे लुभाय के । कीने मोज मानिक | 
म॒कुत हीरा लाल माल चूमे कर चम्पडं वसन प- | 
हिराय के ॥ केसित कंचुकी सुगन्ध सो बलित | 
बूम लिराम लपटे परम फल पाय के । नवररेग | 
राती हार चम्पक विहारो हल छाती बीच राख्यो | 
सूम थाती सों पाय के ॥ २६५ ॥ 
तार सी लचत कुच-भारन सो लङ्क तेसी कलित | 
कपोलन धिरति बङ्क लट की। कवि ललिराम हिक | 
मिलि लयो बिराजे कुञ्च गुञ्रत भोर सीमा सौरभ 
लपट की ॥ बेलि फाभरी सों कण्ठे रवि की मरीची | 
होत हायल परिखि सरसाय कला नट की । खेदकन | 
छलक दबीली के बदन पर देल उखरकीलो करे खंह | 
पीतपट की ॥ २६६ ॥ 
वग्रे बहार फन कार पेजनी तें जब राजहंसिनी 
सी ओअगनाहं मे फिरति हे । लद्धिराम त्रिवली तरंग | 
खवि दीवे हेत सुज किनारीदार कंचुकी भिरति हे॥ ¦ 


१५ 
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७४ महे शधरबिलास । 


ढारीं काम केवर सी आंखें अलवेली बङ्क लखनि 
तिरी पल कहू न थिरति हे । सारी तें सरद भयो सा- 
वरो मरद प्यारी कपे कोरवारी काकरेजी पिरति हे ॥ 
दो । 
प्यारी जव तं करति हे बदनचक्‌ पटञओट । 
मो चख जुगुल चकोर पे लगत कुलिस की चोट ॥२६८॥ 
यध प्रौदमा साघीनपतिका यथा - स्रैया। 

वार सजो मुकुतावली सो फिरिलयों हरी कंचकी 
घेद्‌ ब्धेहौ । भाल विसाल पे वेदी पभा भरि बंदन 
केसरि आड खचेहों ॥ भखन सौरभ संग सवे पहि 
रावत प्यारे न मे मचलेहों । रावरे हाथन सो बल- 
नीर महावर या पगमेन रचेहों ॥ २६६ ॥ 

वेसरि की मुकतावली पे लट भोरही भृले असा- 
हस लेखं । व्यो लज्िराम सने कनखेद के ओरं 
ओर वने मुख वेखें ॥ भोर लों भावरे देत विनोद 
मे कोतुक प्रेमकलानि को पेखें । रावरे सों घनस्याम 
सनो रचवेहों न मेँ कर मंहदी रेख ॥ ३०० ॥ 

दटोद्धा । 
राच नखसिख इवि साहनी जोवन मद्‌ बिधि डारि। 
मो दृग मीनन को मनहु सरवर सखद संवार ॥३०१॥ 
प्रथ परकीया सखवाघधोनपतिकायथा - कवित्त। 
लाली बरवन मे लपटि रद्य लोभी मन लोर 


पाट पेजनी पगन नकार पर । नकार पेजनी 
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तँ जंघन टा पे छश्यो जघन दै नाभी हे नच्योहे 


लङ्क तार पर ॥ लल्िराम लङ्क तें विद्कुलि चयुटे बार 
हार हार तैं बि्ल्तिगो बदन रंगदार पर । रंगदार 
बदन बिलोकि मतवारो मन बरवस हारो जादूजो 
बन बहार पर ॥ ३०२ ॥ 

काकरेजी उपर अवीरी चाद्रे को घेर धृघट स- 
राहि सामुहे मे हरषत हे! तामे हेरिष्टूटे बार द्धै कर 
छवीलो देल तन मन वारि वेसर बास्यो हरषत हे ॥ 
ललिराम सारद सुरूप चिभवन ढाररे सुरी सुरमर्डल 
समन बरषत हे । साल के सहर हाल सुन्दरी सि- 
गार हेत मानो मार मरकत रेजा परखत हे ॥३०३॥ 

काश्मीरी कंचकी अवीरी अगराग पर मान मो- 
हनीन को मरोव्यौ मसकत हे । नकार पेजनी 
बहार हेरि जोवन ची लद्धिराम सान सारदाकाख- 
सकत हे॥ घायल धरी सो प्यो हायल हबेली तऊ 
रावरे मजजरी की चोप चसकत हे । मनमथनेजा 
लो करेजा बर बेधि अव करि मन रेजा काकरेजा 
कसकत है ॥ ३०४ ॥ 

आड हे कहां तें कोन जाई गजरोटी तोहि षएेटी 
रसफन्व मन्द हैसनि मजेजे मे । कवि लदिराम 
काम संचिकीढरीहे किल्नरीकेतं परी है भरी 

म भस = अ 


भाव रंग तेजे मे ॥ भूषनु मरार मोरे लोचन सु एेसी 
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बदन बहूटेदार बाहे पर बुटेदार काकरेजी कसके 
करेजे मे ॥ ३०५ ॥ 
दोद्धा । 
तो सुख हेरन को हरषि फिरत सकरी गेल | 
त पट धूषघट ओद करि करत सिकारिन सेल ॥३०६॥ 
अघ गनिकाखाधोनपतिका यथा-कवित्त 1 

सोरभित माधुरी हसने सङ्ग तीखी तन सुनि 

अनुमान कोकिलान को करत हे । विकसे कपालन 

पे सरबस वारि सन आरसी अमन्दन कौ आभा 

निदरत हे ॥ कवि लदिराम सां होतयों सरव 

न्द रोनि सोहं चहकि चकोर सो अरत हे । रावसे 

बदन अरविन्द मानि भीरहीसो वासर मलिन्द बनि 
भावरे भरत हे ॥ ३०७ ॥ 

दोद्ा । 
तेरे तान तरङ्ग की लगति करेजं चोर । 
मनिगन बारतहीं बने लटत सखन की मोट ॥३०८॥ 
प्रथ अभिसारिका लकतणम्‌-वरवे। 
करि सिगार पिञ्च मिलति हित रतिधाम । 
अभिसारिका सराहत रसिक ललाम ॥३०६॥ 
अथय मृम्धाश्रभिसारिका यथा--स्वेया। 

आपने पायल की भकनकार सुने फरके सिसकीन 

के सोर मे। आपनेही रद सो अधरान दवाय करे दद 

सङ्क मरोर मे ॥ यों ललिराम परखेदसनी नवला 
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चदी सी लफे लाज हिडोर मे । आवति मानो सो- 

हाग की बेलि सुभाग जगी परे नन्दाकेसोर मे॥ 
बाले सिंगार सहेलिनि ले चली ब॑जुल बेलिन 

की जहौ पाति हे। यों लछिराम सुगन्ध की धूम 
चर्हूदिसि कीनी बसन्त जमाति हे ॥ पेजनी कङ्कन 
की नकार सो यों मचले सुखमा सरसाति हे । 
चोके कवृतरी लो मग मे मनो पृतरी पारद लों थ- 
। हराति हे ॥ ३११ ॥ 
| तोरिवो हराकोद्पे छोरिवो छरा को बन्द सुकुत 

बिथारिवो वयां भूधनु मरोरी को । लद्धिराम छाम लङ्क 
। चम्पक लतालों लफे गमन अडेल गेल गजवर जोरी 
। को॥ खरकत बेलि बन पातन के पारद लों थरकत 
गात यों सुगन्ध सरवर को। सी करत सामुहे 
। सोहाग बरसत मुख अधखुल्यो षट मे नवलकि- 
| सोरी को ॥ ३१२॥ 
सहज सिगार साजि सङ्क वे सहेली चली खल 
| को बहानो के हेली के बगरमे। कवि लकिराम 
कामकनकदठरा लो छाम लचकत लङ्क सङ्क मेल की 
| नगर मे ॥ सराबोर खदन भरमि भारती लो अरे 
| हारती खवासिने अकली की रगर मे। सोर सी म- 
| चावति दृगन फरकावति स॒ फैली छवि आवति न- 
| वेली की डगर मे ॥ ३१३ ॥ 
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दाष । 


खरकत पातन के ललती थरकत ह्रूटे बार | 
मनहु चलत कन्दपंगज भ्रमत मदन बहार ॥३१९॥ 
अथ मध्याभिसारिका - सर्वेया। 


सारी सुरङ्ग यों सोसनी कंचुकी चम्पडईं चादर 
घेर करी हे । धूषट के पट सों मुखजोक्ते कदी परे ' 
सोहे सगन्ध ठरी है ॥ चाल पे वारों मतङ्मनोज | 
मनो मग लाज मनोज-परी हे । भागभरे बजसुंदर ` 
पे वह सुन्दरी जाति सोहागभरीहे॥३१५॥ 


पेजनी कङ्कन की नकार सो नासिका मोरि 
मरोरति भोहें । ठादी रहे पग देक चकते सने सेद क- 
पोल कद्र उधरोहं ॥ यों ल्धिराम सनेह के सगन 
साकरे मे परी प्यारी लजोहें । हाकि रद्यो रसरंग 
अमी मनमोहन ताकि रद्यो तिरो ॥ ३१६ ॥ 

दोह्या । 

सकूच कामवस कामिनी गति ठमकीली जाति । 
बिकसत मुख पट ओट में खोल खिनक रहि जाति ॥ 


प्रथ प्रौटा अभिसारिका यथा -कवित्त। 


नखसिख भूषन जवाहिर विराजमान चूनर सरग 
चोली चस्पईं स॒फाब की । कवि लदधिराम रोम र्यं 
हरष छायो माधुरी हसनि सम सालिका सिताब 
की ॥ कोतुक अमन्द हेरि मग मे पलक बीच सारदा 


¢ (क 


न पायो सोध समता कताव की । फली फिरे माब 
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दाबि दामिनी की ताब मानो मखमली भू षर म- 
नोज-महताब की ॥३१८ ॥ 

नोसत सिगार साजि कीनी अभिसार जादू जो- 
वन बहार रोमरोम सरसत जात । ललिराम तेसी । 
नकार पेजनी की कर ककन खनक चुरी चारु पर- 
सत जात ॥ करत प्रखद मुख चृनर सुरंग बीच 
विर्हसत मन सारदा को तरसत जात। दामिनी अ- 
मन्द सोह बस रस फन्द चन्द मानो लाल बादर 
मे मोती बरसत जात ॥ ३१६ ॥ 


विहसति मारग मे लसति मानहु मदनमतङ्ग ॥३२०॥ 
अध परकोयाभिसारिका--स्वैया। 
वंजुल वेलिनि कुञ्च मे सावरो सांफाहे सेज सँ- 
५ 


वारि फपेगो । राह मे कोऊ न हेरिहे तोहि जु हेरिहै 
दामिनी मानि थपेगो ॥ नाहक तं लदधिराम मसासर 
मे सोतिन को तन जानि केफेगो । तो अभिसार ब- 


हारमे यों कला सोरहो ले कलानाथ इउपेगो ॥३२१॥ 
दोद्ा' 


दुरति जाति मनमोहनी बन बितान की छांह । 
तऊ मनहू भूपर चलत बिज्जुबलित निसि नाह ॥३२२॥ 
अथ गनिका अभिक्तारिका यथा सवेया 
सां कदी कापर कीने सिंगार संभारे न अथल के 
फहरात मे । नालिका सीक जडाऊ लसी कसी कंचुकी 
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माता मनत... 
५ | 


| राती खटा हरात मे लयो ललिराम कपोल पे केसरि 
छाप की ओरे अदां लहरात मे। मारमतङ्गसी मा 
रग मेँ ठनकारतनेपुर को ठहरात में ॥ ३२३ ॥ 
दोहा । 
सजि सिगार सुभ सांभदी चली मिलन बन यार । 
विर्हसति मनी मन समु गर गजगोहर हार ॥ 
श्रध दियाख्भिसारिका यथा- कवित्त, 
सजि के सिगार मद खिरकी किवारे खोलि फेरी 
रस फन्द सारदा लों समता न मे। ललिराम धाम 
चाननी लो भासमान बन दाई सीतलाई यों दपा- 
कर की भान मे ॥ मानि बनदेवी सुरी बरषें सुमन 
घन फली पिरे जोति सोहं रूप के वितान मे। चाल 
मतवाली चली चम्पङ बसनवाली चम्पकलता सी 
चारु चम्पकलतान मे ॥ ३२५ ॥ 
लाली भरे पगन प्रभाली धूमधामही मो सां 
ही मे सोतिन को हालभाल फूटेगो । लदिराम लाभी 
स्यामसन्दर फसेगो हाथ आजी तें वाको सच दल 
छंद छूटेगो ॥ वासर बहाली हेरि धिर न रहेगो नभ 
नाम आज बज अनरथ ज्ृटेगो। मनमथ साती नथ 
बदन खुले ते पथ रबिरथ सारथीसमेत भूमि टूटेगो ॥ 
दोष । 
नवल वधू करिके चली वासर सुभग सिगार ¦ 
मनहु लियो वरजभूमे पर कामकला अवतार ॥३२.७॥ 
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अथ छष्णाभिसारिका-कवित्त। | 

येन मद अगराग सारी नील द्ूटे बार कंधावा | 

सिंगार तें परी हे छवि ठेर मे। कवि लचिराम के 

रूप जमुना को स्याम नीलम छरी धों लफे फन्द 

पट फरी मे ॥ कुहू की कुमारी ढारी मनमथ संचि 

कैधों देहधारी दामिनी धों घटन घनेरी मे । पावनं 
परो मे मनमावन मिलो जो मग आवे चली सन्द- 


(भे ५९/ ० @ चर 


री धों सावन अधरीमे॥ ३२द ॥ 


| 

सारी सिर बेजनी सुयेन मद अगराग बिथुरी | 
अलक अलबेली तम आला मे। नील चादर के घेर । 
धुघट दुराय मुख समुखन संवार मंजु मरकत साला 
मे ॥ भरित पोन घटा भ्पूमती सभूमि चूमि ल- 
दिराम गोन कीनी बेल्िबन काला मे। दमकिदुर- 
ति जामिनी मे दामिनी लों चोकि चली जाति का- | 
मिनी फनीन-फनमाला मे ॥ ३२६ ॥ 
दोहा । 
| 


करि सिगार सब स्याम अंग घन बन दह्ूटे बार । | 
चली जाति कर्टकित मग सुमिरत नन्दकुमार ॥ 
अथ शुक्ताभिसारिका यथा- कवित) | 

भासमान भूषन अमोल अङ्ग हीरन के अद्कराग ` 
चन्दन कपूर प्रभावर मे । लछिराम सारी खेत सोर- | 
भित गोरे गात कंचकी कचन तास मोतिन के लर | 
मे ॥ म॒करहवेली सों कदत अलबसली छवि उहरी ` 


गि 
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। परति चाननी पे सरासर मे। सोरभतरङ् स्न मह्ध- 
। लीक मोज हार मानो गङ्कार मिली मजु मानसरमे॥ 
। ओदनी उतारि नीली सारी खत साजि अङ्क मु- 
। कुत लरीन सो सवाय्यो लट बङ्क दै। लदिराम चा- 
ननी सरद मे सोहागभरी चरचित गोरे गात घन 
सार पङ्क हे ॥ मन्व मन्द अवे राजहंसिनी सी 
। मंजु मग समता अभूत मन भाषत निसङ्क हे । अङ्क 
भरि दामिनी कलङ्कहि पखारि तीर हल्यो जात मानो 
छीरसर मे मयङ्क है ॥ ३३२ ॥ 

। कीनी अभिसार कामनट की नटीलोथाती बि- 
| रह जमाय सव सोतिन की खाती पे। कवि ललिराम 
| खेत भूषन वसन अङ्क सोरभतरद्ग सङ्ग चाननी सो- 
। हाती पै ॥ करत प्रखेदनबुन्द भोरे गोरे गातन सां 
। परत पगन की प्रभान लहराती पे । बरसत मोती 
। पोखराज की लस लें मानो मानिक चुनी हे बिथुरत 
| भूमि रातीपे॥ ३३३ ५ | 

| अङ्क अङ्क भूषन संवारे गजगोहर के हीरन के 
| चौललरे चमक रुचिरां मे । चाल भमतवासी मन्द 
। बीच मे सहेलिन के आनन अमन्द आभा है रही 
| जोन्हाईं मे ॥ कवि लदिराम स्यामस॒न्दर सुरूप 
। हेरि भृपर तुले को सुन्दरी की समता मे । सोरहो 
। सिगार साजि सारदा सुरीन सङ्ग विहरति मानो हिः 
मिगिरि की तरा मे॥ ३३४ ॥ 


त तजन ७०१०२०१६ ५५००५०५० 
जड शनः भ ता मोदाम भम ममित भः = वते वामनिका तासो कि ० ० 
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| टोहा) 
 सरद-चाननी मे चली मन्द मन्द्‌ सुसकात । 
| मनु अमन्द इजभूमि पर बहरत चन्द लजात ॥ 
| अथ प्रवस्यत्‌प्रेयसीनाथकाल्णम्‌- बरवे । 


गमन करे परदेसहि जा पिय धीर | 


1 
कक 


शा नं 


कहत भवस्यत्‌ प्रेयसि बिरह गभीर ॥ ३३६ ॥ 


| र. सुग्धाप्रवस्यतप्रेयसौ वथा - सवेया। 
भोनकेभीतरसोन कदे मनदाहक मन्द सु- 


। गन्ध समीरो । वेदन भार सहे लथिराम क्यों हार | 
उतारि धव्यो मनि दरो ॥ भिर सोन टरे पलको | 
करि कोटरी बार को बन्द जंजीरो । जान सुजान । 
| को कान सने मख प्यारी कोड गयौ पान लो पीरो॥ 
। रावरो गौन खन्यो परसों तवहीं लो तपी अवे कु- | 
 न्दनतार सी । मोन हे घूघट के पट मे अंसु बहे | 
। सावन गङ्क के धारसी ॥ यों न अचानक जेहो लला । 
। ललिराम न तो फिरि वा घनसारसी । भार कहा | 


बिरहानल की करौ हेयो नवेली चमेलीके हार सी ॥ 
सरद 
नवल बाल सुनि मथुरा जहे लाल । 


विलखति वेटि अकेली कहति न हाल ॥३३६॥ 
अथ अष्याप्रोषितपतिका यथा-सखकेया 


। वै परभात चले परदेस को प्यारी खडी इं द्वार 
| निकेत है । बोलि सके न गरो भरि आयो कियो 
| पल मे सर मेन अचेत हे ॥ आर्त कपोल पे यों बरस 





| 
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| दृग यौ लचिराम इटा सम लत हे । वासर हेरि म- 
लीन कलाधरे खन्नन मोती मनो गनि देत हे ॥३४०॥ | 
| भारी मसासन मे मसकी बनी लों तसवीर लो 
। लाज सँभारि के । सामुहे सुन्दर को चलिबो कजररे ` 
। बहे कग आंस निहारि के ॥ चञ्चल चार दृग्लपे 
लधिराम रचे समता सुरी बारि के । कै रहे मज्ञन 
यों जमुनाजल खज्ञन जोडे मनो पर फारि के ॥३४१ | 


बरव) 
पलकन पुरे अंसु घूषट ओट । 
लखति मयङ्कहि मानो ्रगी सचोट ॥३४२॥ 
अथ प्रीट्ाप्रवस्यतप्रेयसो यघा- कवित्त। 

। परव समीर सङ्ग बादर कछरूक हेरि सादर सिगार 
। त्यौ संजोगिन¶न खरे पे । चृमिंहे घटान भ्रूमि बा- 
सर अंधेरी खाय जानि स्यो परेगी मग हरिआ्आारी 
। हेरे पे ॥ कवि ललिराम स्यामसुन्वर सुनो तो केसी 
| धूमधाम कहक पपीहरान रेरे पे वोचत विरद मानो 
मदन महीपति के नाचत मयूर मानो ऊपर मुडरे पे ॥ 
। नाचि उठे मोर मधुबन मे अचानक लों फर 
बलाक खत केत सजवारे से । कबि ललिराम .कलु 
तृबिधि समीर बेलि परसे वितान तरु पात लफवारे 
| से ॥ रसिकसिरोमनि अकेली रहे कामिनी क्यों दा- 
| मिनी बसैमी अङ्क नीरव सहारे से । चोंके चक्रवाक 
वीच बासर विचारे चारे चुनत न मोती राजहंस 
| मतवारे से ॥ ३९४ ॥ 


-"-~--------------"------ ~ 
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वरवे । 


श्रा मनमि इरा सावन मस्ति । 


हरयारा माह मर्टतपथन भकास।॥३५५॥ 
अध परकोयाप्रोषितपतिका-सवेया, 


या मख हर दइखा दन स हम साहू तहत इहा 
| 


दख दनो । बोलत केलिञा बागन मे अनरागन एल्यो 
बसन्त नमनो ॥ क्यों बरजोरी कये लसिराम रुके 
मलो होयगो दे कहां चूनो । घ्रान हमारे परोसिनी 


भस अ 


कं तंस जात ह कस परस क स्ना ॥ ३०५६ ॥ 
वरवे । 


५.७/ 


जेहो जो बिन बभे कबहु बिदेस । 


पिरि न मिलेगी परोसिनि सोह महस ॥ २४.\ 
थध गनिकाप्रवस्यत्‌प्रेयसो- सवेया | 


त्‌ तो चल्यों परदेस को संवरे साभकही कोनसि- 
गार केरेगो । या रँगरावदयी मे लद्धिराम का रेनि 


म 


वसन्त मे धीर धरेगो ॥ रावरे को मलार कहा 
बिरहानल गात हमारे बरेगो । या कजरारे बिलोचन 
असु ते चम्पह सारीमे दाग परेगो ॥ ३४८ ॥ 
तरव) 
बरसत सावन रतिया जलधरधार । | 
देको हार बचेहे भान हमार ॥ ३९६ ॥ 
रध म्रागतपतिका लक्तणम्‌ - बरवे । | 
सपनो सगन सदेसन सोहें हेरि । 
अआगतपतिका वशत बुध कवि टेरि ॥ ३५० । 


ननन ~ न~ ति त म ०५० [ भ 





त महे श्वरवबिलास । 





सु ग्धाच्रागतपतिका यधा - कवित्त। 


मरम न खोले मन मोज पृतरीलो परी नटकी 
 कवूतरी लों नेक न धिरति हे । पल मे न जानो | 
। उवाल बिरह मरोर किते रोम रोम आनद सु ओगी | 
। पहिरति हे ॥ ललिराम आगे बरजचन्द आगमन जानि 
अधखुले धृघट दरीची अभिरति हे । नवलकिंसोरी । 
। भोरी चोहरे अटा पे चदी बोरी प्रेमसर मे चकोरी 


५ 


। सी फिरति हे ॥ ३५१ ॥ 


। बीते कड बासर नगर मथुराके बीच आये सां | 
| प्रेम के प्रखेदन मे घलिके । कवि लदिराम धूमधाम | 


® अस @ भस 


। के बधावरे मै फमकि नवेली बेटी कोठ मे हलिके ॥ | 
। लोगन विदा के काकि इत उत भांफरी मे बरबस | 


> अर 


श ना १९ ल | 
। खोले पट वानक बदलि के । नवरङ्ग फटी महरटी । 
मचलाय भलं भटी नदलाल सो गुलाल मूटि मलिके॥ । 


>= 
बरव | 


¢ क 


धूवट ओट बिलोकति फिरि फिरि द्वार । 


लोटति खिरकी धिरकी खोलि किवार ॥३५३॥ | 


अथ अमध्याप्रोषितपतिका - सेय, 
® अ, अ, = । फ, 


| नेहर मे सन्यो अगम रोन बिराजी हे सेन हे पोन | 
| परी परे। कांरी ओर करोटलेयों पुलके कन खद | 
| की माल ठरी परे॥ आंखिन की दसा यों लिराम ¦ 
| मनो पट धूषट सो उभे परे । बन्द करे जऊ लाज | 


५ अ 


तऊ पलक भरी लालसा मे उधरी परे ॥३५४॥ 














महे श्चवरबिलास । ८७ 
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गोरि के पजत आये गोबिन्द खिले अरविन्द से | 
तैन लली के । भूषन्‌ भाल कपोल भुजा रके | 
जगे भाग सोहाग थली के ॥ यों फटी कंचुकी ओज | 
उरोज सने कन खद्‌ प्रभानि मलो के। सुन्दरा माना 
गिरीसन पे पहिराये हरा मुकुता अवली के ॥३५५॥ | 


ॐ 
अरय । 


सक्‌च-भरी रुख सोहं आवत हेरि । 
बिहसनि अधरनही सो फिरत सुफेरि ॥३५६॥ 

परध प्रीटाश्रागतपतिका यथा-कवित्त। | 

लोगन बिदाके हले मानिकहवेली बीच पुलकं 
पसीजे चेमरोम थरकत जात । लद्धिराम तेसे मन- 
भावती के साहे मे बाम भज अखे भाल भोहें 
फरकत जात ॥ सोरभ तरंग अग आनद नगरम 
बिकृसत बिरह करेज करकत जात । गम्बज स गोरी 
के उरोज ऊँचे ञ्योञ्योयों व्यो मरगजी कंचुकी 
के वंद तरकत जात ॥ ३५५७ ॥ 





मगल कलस द्वार पावडे पसारे मंजु बदन स#वारे 
हीरा लाल मोती लरकं । कवि लिराम करि धूम- 
धाम कोटरी मे आगमन जानि चौक चौकठ कगरके ॥ 
अंक भरि भेटत नवेली अलबेली जङ पुलकित उरज 
कपोल गोल फएरके । मन्द मन्द्‌ विर्हसत इहाथ सो | 


लत हाथ वाजृबन्व कंचुकी चुरी के बंद करके २५८॥ 


नत तिमता ५०५०५१५० =-= ता क म ५ 
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वरवे । | 
निरखि बदन बनमाली लाली नैन । 
थाली मानिक वारति नखसिख चेन ॥३५६॥ 
परध परकीोयाश्रागतपतिका-कावत्त। 
नागरि सनी कि आयो नागर परोसिनी को मानो 
मिल्यो जोग मे सजोग हर्षति हे । कवि लदिराम 
धूमधाम वोज आनद के ञअगना असमाति फेली छवि 
करखति हे ॥ जोरि दृग सोहे तोरि हार गजगोह्र 
के अचल की वोट अलबेली बरखति हे । भूषर प- 
। लक फंद भरेम सफरी लों परी उपर परीलो वापुरौ 
लो परखति हे ॥ ३६० ॥ . 
ब्रवत्‌ । 
निरखि परोसिनि पि को आर्नदमृल । 
मकि कमकि कमकीली बरसति एल ॥३६१॥ 
प्रथ गनिकाञ्मागतपतिका यथा - कविक्त। 
बीते कड मास मथुरा मे स्यामसुन्दर को आये 
द्वार बाजत वधावरो बहाली को । बाहिरी के चोक 
पूरे चौक लर मोतिन के मङ्कलीक धरवाय कलस 
गुलाली को ॥ रचे धरम सौरभ तरंग रंगरावटी मे 
मरिडित मजेज साञ्यो सज धरमाली को । मरगजी 
साल गरे मरगजी माल भाल वेदा राखि भीतरे मि- 
लति बनमाली को ॥ ३६२ ॥ 
वरव । 
मिलति बिदेसी थारहं नागरि चेन । 
लखति गरे मनिमालदिं पुलकित नेन ॥३६३॥ । 


[1 


1. 
(2> 
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ए क स 


श्रथ उन्तमादिनायकालकच्णम्‌ - बरवे । 
पथम उत्तमा वस्नो सभ्यमा षठरि। 
अधमा तीजी भाषति कविजन हेरि ॥३६४॥ 
अथखत्तमानायकाल्तकम्‌--वरवं। 
(क्ष क कि ् 
पयि ओगुन लखि सपने रचडइ न रोष । 
सभग उत्तमा तिय तन मन निरदोष ॥३६५॥ 


। रंग रचि फाग अयि भर अरसीले लाल ओरेखटा 
भाल मे गुलाल फलकन की । बरफ गुलाबनीर च- 
। न्दनचिरीकेखेज ओट करि पे पीक लीक पलकन | 
| की ॥लचिराम लोभी बरमसागरसगनमन लोट पाट 
। लूटत लोनाई खलकन की।मोती माल वारति संवा- 
रति सुरंग पाग अचल सो फारति अवीर अलकन ` 
की ॥ ३६६ ॥ 
| बरत विसासी गात विरहं वामे परे मानेया 
। मसोसन मे कवहूं न मिहे । कवि लधिराम सङ्ग ` 
उर उसासन मे मन के तरङ्ग को यों न अभि- 
। लाखिंहे ॥ पथिक प्रवीन या सदेस ससुशाय सवे जाय ` 
| कहि दीजो तुमे सङ्कर की साखि हे । दूरिदी सों 
। हेरि हे खजान सुखदान प्यारी ध्यान मे हमारोरूप | 
हियरे न राखिहे ॥ ३६७ ॥ 
लरत । 
लखति बदन बनमाली बलित अवीर । 
रजकन मिस कहि स्छारति वारति हीर ॥ 


न ० 





। 


| 
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प्रथ मध्यमानायका लम्‌ - बरवे । | 
रोष आद्रे पिय लखि सहित गुनाह । 
कहत मध्यमा तिय तहँ कबि नरनाह ॥३६६॥ 
कवित्त। ¦ 
| अये भोर भूलि रोने अनत हिंडोर भूलि भुक्ते ¦ 
| परे अङ्क अङ्ग आरस के बस मे । कवि लचिराम अ- 
| लबेली के बदन पर मान को बितान फलो रङ्ग अन- 
| रस मे ॥ हरा गोपाल वाय्यो गज सुकृता की माल 
। परखि परी लों परी मानो परबस मे । अतर लयेटी 
| फेटी अजव अनङ्ग रङ्ग भटी गुजरेदी सरावोर स- ` 
| रवस मे ॥ ३७० ॥ 





बरवे । 
निरखि नवेली पियमुख कङ्क करि मान । 
भरि भुज शिरि चख चमति समभि सुजान ॥ 
अथ च्रधमानायका लत्तम्‌- वरव । 
पति के बिन अपराघहु मान परसङ्क । 
अधम तिञ्ा तेहि बरनत कपट कुरङ्ग ॥३,७२॥ 
यथा - कवित्त। 

रुष मुख पान रदपट फरकान पर माल पे अ- 
। मान ओज लाली लहरात है । कोमल कपाल पर 
| गरबीले बोल पर बेसरि कलोल पे ठमफि ठहरात 
| हे ॥ कवि लचिराम दोष विनही सुजान सोहं लयो 
| वितान रोष रोम रोम उहरात हे । मारू नेन बानं 


योम 





पि कव 


महेश्चरविलास । ६१ 











वङ्क्‌ मोहन कमान पर मङ्गलीक मान को निसान । 


फह्रात हं ॥ ३७२ | 
सिदि योरामपुदाधीभ. रेकवारवखावतंस दपगुमानरसिंहयकज.ची | 
राजन्द्रमणिमरन्द्र मडेश्वरवकखसिंहजुदेव आराक्तानुसार खोञ्रवधनगर- | 
निवासी लदिरामविरविति महेष्वरविलासकाव्ये नायकावणनो नामदि- | 
तीयोविलासः ॥२॥५. । 





नयति 





अथ नायकलक्तणम्‌- वरवे । 
सुभ सुजान गुणमंदिर सुन्दर रूप । 
नायक बरनत कबिजन जगत अनूप ॥ १॥ 
यधा-कवित्त। 

। स्याम घन सरद मयङ्क आरसी ले ओज सिर- | 
। मौर सुभग सरोज सनमाना ह । कवि लाछराम काम 
| छबि धूमधाम पर दीनो हरतार करतारऊ बवखाना 
हे ॥ लृव्यो मन लोभी मधुराहं मे हैसनि हाय सामुहे | 
| बचाडइवे को मरम न जाना है । राम का दाहाइं स्यासः | 
सन्द्र बदन माई ब्रज मे बसीकरन मच्र को ख- | 
। जानो हे॥\२॥ 
खौर कासमीरी भाल भूषन विसाल अङ्ग मंग- ' 
। लीक मुख बरूजमणडल मो टीको ह । कबि.ललिराम | 
। तैसी चाल मटकीली मन्द गर बनमाल जव जरद्‌ | 
| पटीको है ॥ हेरि मतवारोमन है रद्योहमारो कान 
| महर को वारो सजवारो सु घटीको हे । बसुरी ब- | 

जाई माई राम की दोहा ग्वाल जादूगर जालिम | 
। ज॒लुफ उलटीकोहे॥३॥ । 


1 ण 


























६२ मंहेश्वरविलास ¦ 


[ण्काा्रकाकयरापकााकाण्ककणककयन 1 रीं 


| बान बंक लोचन कमान चार मोहे चदं माधुरी 
। हैसनि सो बहार बरसेया हे । स्यामधन सजल सुमन 
| अरसी को रंम मंगलीक सधुबन रवौसुरी वजेया हे ॥ 
। कवि लछिराम धूमधाम को त्रिभंग रूप संग वाम 
| काम्‌ नट 1पैरतकरेया हे । ज्जलुफ जजीरे फन्द्‌ मन को 
। फंसेया याही जादृगर मेया जसुमति को कन्हैया हे ॥ 
। भूधन भरोर कोरें लोचन करद कटि कानी ज- 
| रद बिञ्जु दाम दरसत है । लिराम तोन धानि 
बाम याधसयमे जा गोराह्ं संमरग सवरा सरस- 
हे ॥ राम की इहाहं मधुराईं नखसिख तापे राई लो- 
न वारि मेरो मन तरसत हे।कोन है कर्को यार 
खोहरे अहीर तेरे विर्हेसत सामृहं सुमन बरसत हे ॥५॥ 
वद्व्‌। 
पीतवसन चख लाली गर बनमाल । 
विहरत वन वनमाली खटकत ख्याल ॥ ६ ॥ 
तृविधि सुनायक प्रथमहि पति अनुमानि । 
दूजो उपपति तीजो बेसिक जानि ॥ ७ ॥ 
अथ यतिलच्तणम्‌ -- बरव 
विधिवत व्याह रसवस आटो जाम । 
पाति कहि ताहि बखानत सखमाधाम ॥८॥ 
सवेया । 
हे गय उ्याह के वासरहीं बस गोन मे हेरत हाथ 
विकाने । सोक मे वारे सुरस महस रमस दूत रस मे 


न १५८००००० 
मान ०० 
1 





रे 1 


महे रविलास। ६३ 





| परमाने ॥ ओर सप्रीति लता हरि होती हे यों ल- | 

छिराम सर्वा सनमाने। नागर दृलह श्रीढृजचन्द रहं 

 दुलहीसुखरूप लोभाने ॥ ३ ॥ 

| बरव । 

लखि दुलही का आनन श्रीबजराज । 
वाय्यो त्रभुवन तन सम तियन समाज ॥ 

स॒ अनकूल अरु दक्तिन सठ गति तीनि । 
चोथो धृष्ट. बखानत मतिरसभीनि ॥\ ११ ॥ 

चरथ श्रमदृूतल लच्णम्‌-- वरवे । 

पर-तरुनी सो अनरस निज तिथ रान । 


यां अनकुल बखानत चुपति महान ॥ १२ ॥ 
यथा-- कवित्त। 


अनुराग भाग सील सरम सोहाग बेलि विरच्यो | 
बिरथि मानो सप्चिके अतर सो धरमनिधान व- 
लवान तेजमान मंजु भृपर न भानवंसभ्रषन सुधर 
सों ॥ कबि लछिराम तनमन को मिलाय सङ्ग एक ` 
रस रहत जुराफन के पर सों । जगत खकीया हे न 
महरानी मेथिली सो अनकूल नागर न राम रघुबर सो॥ 
वरव । | 

राजहस हंसिनि सम विहरत भोन । 


| वदन बिललोकत रस बस रगतिञ् रोन ॥ १४॥ | 
| कवितन्त | 
| 
| 
| 


चूनर सुरङ्ग सङ्ग छोर पीतपट तेसी लपट सुग- 
न्ध की सवारे हं सहल मे । कवि लचिराम घेर घू- | 











काणा ७५य१ ५७५५. 


+ र न भा तकाल नमयन न ० 
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६ महे्धरबिलास । 


घट मिलित लसी पाग अलवेली मुख चुम्बन चहल 


मे ॥ सरबसवारे से जुगल गलर्वोहीं पर कीराते कि- 
सोरी कान्ह प्रीति के पहल मे । सरावोर खद मुक- 
ताहल भलक ओदे विहरत राजहंस जोड़े से महल मे॥ 
--“ श्रथ दक्तिनिलच्तणम्‌ - वरवे 
परतिय नि =तिय सम जहि भीति । 
नागर उन्तिशं नायक मन्थन रीति ॥ १६॥ 
कवित्त। 


-ए्यस्लन रसिक सृजान रासमर्डल मे मरिडत 
व्रज मोद मोज लहरात हे । माधुरी र्हसनिमेन 
चात समता न तीखी नकार नेपुर अवान यों अ- 
मात हे ॥ विक्से कपोल पृतरी सी लिराम तऊ 
रोमरोम सन्दरीन रूपन अमात हे । भरगति भां 
वरी मे फमकत फरी शमि सारद बदन सबही को 
चुमि जात हे ॥ १७ ॥ 

सरव) 
जलबिहार मे प्यारो इुभकी लेत । 
भीतर सव सो भेटत करि घन हेत ॥ 
अध ष्नन्षणम्‌ | 
बिन भय करि अपराधं लाजन हीन । 
संगन केष छोडे धृष्ट भरवीन ॥ १८ ॥ 
स॒व्या! 


राजत हे अपराध के सामुहे रोषमे ताको महा 
फ़ल पावे । ऊोरे हरा ककभोरत वांह के चाह भरो 


त जामे 
= 1.2) 


| 


1 


महे श्चरबिलास । ६५ 
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। उर आनन्द छाव ॥ वंद किवारे किये ललिराम खुले ` 

। खिरकी मग मोज मे धावे। मोहनी के मन हारे जङ ¦ 

तड वा मतवारे पे लाज न आवे ॥ १६ ॥ 

। खर्व । 

ओगुन गुनि गुन थोरो जोरत संग । 

मानत नहि फकमोरे तिन नवरंग ॥ २० ॥ 
अथ सटठटनायक लक्तणम्‌- बरवे । 


हैसनि बचन मुख मीटी कपट पबीन । 
या बिधि सटगुन बरनत मत पराचीन ॥२१॥ 
सवेया । | 
। बक विलोचन लालिमा के उमदे मदखज्ञन होम | 
हनो हे। त्यों विन पान के ओट लखे लचिराम सही 
उपमान सनो हे ॥ भूधनु भाल कपोल छटा परमा- 
मन होत चकोर चनो है । रोष मे रावरे को मुख, 
प्यारी मयङ्क सो मानो हजारगुनो हे ॥ २२ ॥ 
। वरत । 
करति कटीली भोहँ समय सुमान । 


मनहु चदावत शिविहित मदन कमान ॥२३॥ 
श्रथ चिविघनःयका लच्तणम्‌ ~ वरवे । 


पति उपपति अरु बेसिक यन्थ पमान ! 

तिविधि स॒लक्षण वरने रसिक महान ॥२४॥ 
श्रध पतिलच्छणम्‌ - वरवे । 

रमत न परतिय रसमय आटो जाम । 

उपपति परम रसिलो नागर नाम ॥ २५ ॥ 


पि 





त क ज १ नदं 
णा तता नाज न 
[र 
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कवित्त 
पुलकि पसीजे काहू पगन महावर दे काहू की 
रचत बेनी लाजदी निवरि के। काहू के कपोलन सं 
वारे छाप केसरि की वेसरि सँवारे काहू समुहे मे 
अरिके॥ लदिराम काहू पे लगवे अंगराग चमे 
काहू के अधर लालिमा के फन्व परि के। वन गुजरे- 
टिन मे भांँवेरे भरत भोर चस्पकलतासी प्रानप्यारी 


नषि षः 


परिहरि के ॥ २६ ॥ 
| बरवे । 
गुजरेटिनरस भीजो या व्रूजराज । 


भरम न काहू राखे बलि विन लाज ॥ २७ 
अरय संसिकलन्नणम्‌ - बरवे । 


वारवधू-रस चाहक परम प्रवीन । 
बेसिक नायक बरने कवि प्राचीन ॥ र्द ॥ 
कविन्न। 

| जोवन बहार पेजनी की फनकार छला छाम लंक 
| तापर रतन मन वारे से । कंचचकी कसनि हीरा हार 
| की लसनि पर माधुरी हसनि पर थरकत पारे से॥ 
| लचिराम लोभी तीख तान के तरङ्ग पर गोरे अद्करद् 
| पर हरख पसारे से । बारवधूवदन विकास अरवि- 
| न्दन पे विहरं गोधिन्द्‌ ये मलिन्द मतवारे से ॥३०॥ 
| मर्व! 
मनक मनक अङ्क भूषन सिस कीन । 
बिहरन अजव अर्दौकी लखि रससीन ॥३१। 


[1 








ता णा ति ति पाति स ण त पानो तामत नण त ण 
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भहे धरविलास । ६७ 


1 


परथ मानो नायक लकणम्‌ - षरवै। 
= (9 य द 
नेह कारन पत्ति उर अवि मान । 


वि 


मानी नायक बरनत रसिक महान ॥ ३१ ॥ 











र 


31 


कवित! 


वारी बनितान को विराजमान भूवन जो जाको 
घर बदन विलास न पदाया हे । स्याम घन बासर | 
मे ताको रङ्ग ओरे हेरि साहस्र वितान पेसमेरसोा | 
बढायो हे ॥ वाचभौ चियोगिनं सु कवि लक्षिराम | 
५ ० = ७९९४ (भ ® गतः+ न | 
केसे कारे खून खञ्जर की भरे के बढायो हे । भास- | 
मान केवर जुगल बीच कपिं कोपि सुमन सरासन 


सरासन चायो हे ॥ ३२ ॥ 


फिञ्लक सघन चन दंहके दवा से लोल केलिया ` 


कुडक तेसी वागन असमाति हे । लघिराम कनकार 


राति हे ॥ कस्द करेजं मारे काम यों कतलबाज 
करत परीये मानो कतल की राति हे दैल खरकी- 
ले छोड मान की मजाखें सकि स॒मनषछरी लोवा 
उबीलली म॒र्ाति हे ॥ ३३ ॥ 
बरवे ॥ 
त 
गरजत घन वन बोलत बग्रे मोर, 
मान समय बजभूषन नन्दकिसोर ॥ ३४ ॥ 
अथ बचनचतुरनायक लक्षणम्‌ बरवे 


वचन चातुरी मे जव सधे काम । 





म ज जि नभ नन 


१२ 


(कस (क क € न, क [३ | 
चूञ् तम मरन क ठर &{र चवर लतान सह्‌ | 





चचनचतुर तेहि नायक वरनि ललाम ॥३५॥ 


भा-क म म 





नका 











न्व 


। विराम मनो मसकी कुचभार गली मे । बाह गर्ह 





६ भटहेश्चरविलास । 


~~ ~~ ~न ~ न~~ -~ ~ न प ततन मति 


यथा - खदठेया) 
अ क ज अ, 9 क 


गोरस बेचिवे जाति चली किते बेंदी रचे भली 
माल-थली मे । ह्ुटे छवा लो छवीले सु केस सुवे 
सरि खौं भक्ताः अवली मे ॥ कंचकी केसरिश्ा ल- 


क 


रिह 


| करिह तूं कहा मतवारो फस्या मन चम्पकला म ॥ 


यो किते जातिदहं गागार ल गुन-आगार्‌ याह 


छ ५, 
| धरै क्ते निकेत मे । भृपर टूल घने विधुरे लक्िराम 


तन्हे यो सभारन हैत य ॥ वता साच चप्रधरा 


| चली तै चज्ते किन आतुर चाह के चत मे । फेरि 
| ® चस 


। फिर न मनो मचलते व्रा हले तेरे कुसुभ्भकेखतमे ॥ 


अरव । 
वलित वावरी तरु धन मन्द समीर । 
तित विहरे तु अगेया संगन अहीर ॥ ३८ ॥ 
अथ क्रियाचहुरनायक लच्तणम्‌ ~ बरवे । 
साधे छियाचातुरी सौ जच काम, 
क्रियाचतुर तेहि नायक लखि लच्िराम ॥ 
सत्रा 


दरी चेटी सश्लीन के वीच से साहे आयो 


तहा बनमाला । वयात न बालव का नरख्या अति 


आतुर चातुरी सो रतिपाली ॥ चम्पकमाल सखा 
गरं दे पहिष्यो मन मौज सरोज गलाली । ओट दे 
घूघट के पट को विर्हैसी चदी नेन अनङ्ग कौ लाली; 


ज = ल कि 1 3 1 
0 18 8 1 1 ५ ० नः 3 म ~ 


1 
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असर्‌ मं ईारतालकाक सर वाच बद्ूला का दृन्द 


| 

| 

। सोहायो । नागर ऊङल्थो य्न हेत क्लामति बालन 
| मे बगरायो ॥ ज्ञे इभकी अति आतुरी मे लचिराम 
त्यों चात॒री मे रग छायो । वारि के भीतरदहीं मिलिके 
। संख प्यारी को चुभि सखीनमे आयो ॥ ४१। 

| वरव । 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


खि अलवेली मग मे मोहन लाल । 
विर्हैसि विथोरत भूषर सुकतासाल्त ॥ ४२ ॥ 


प्र प्रोखितनायक-- वरप, 


~ 





1८1 


बास वदस बस काक्र वरह सरार । 
श्रावविक्त नयक वरन्‌त काव [सरमासा । २३॥ 


कवित । 


पुरब समीर गोन तीर सों तिहारो त्तर परसत गात । 


कम (५ स, क (न 


यों मासे हियो लरजो। या विधि मिलत वाके षान 
नकीदसा घां कोन आतुर न यो यार मःनिमेरो | 


बरजो ॥ लदधिराम दामिनी दुराइयो दयानिधान 
धनुष चद्इयो न येती सुनि अरजो । अति सुङ्कुमारी 
है हमारी प्रानप्यारी हाय वारिद विराट बनि उते 
जनि गरजो ॥ ४९४ ॥ 

साफ मति कीजो यार अरज हमारी मानि अ- 
न्धकार भारकोन उत बगराइयो। कवि लद्धिराम 
देम इत को सरीर प्रान अपर दसाकी हाल नेक 
न चताइयो ॥ परम सुजान पाननाथ दामिनी के 


3 9 ति ~ 
५ [1 
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` पावड़ षएूल पसारिहे पोरे लो परिह चोक सभा 


१०० मरे श्रविल्लासं । 


1 [वा कका त प 9 11 त 


भलि बारिबन्द बान सोन ध्यान मे जगाइयो । 
माधुरे सुरन मे सराहे अनुराग भाग मङ्लीक मेघ 
मरी अरज सनाइयो ॥ ४५ ॥ 
तया) 
वूङिे वासर वीते विदेस के अपने भौन अदे 
सन भारी । पान खवरेहे कपोलन द्धै मुख चृमि हे 
लाज भस मतवारी ॥ ओसर वे मिलिहै वड भाग 
सो रावटी रात सुगन्धमे ढारी। सानजि सिगार गरे 
कव लागिहै चम्पकमाल सी वाल इमास ॥४६॥ 
वरवे 
दाभिनि सी कव लगिहे मो गर आय । 
हार मोगरा गर मे चर पहिराय॥ ४७ ॥ 
रथ उपपतिप्रोषित लच्णम्‌ - वरव 
ये करतार कयो क्च वा दिनि जायहं आपने भौन 
सवारे। वा सनि सकि म्री मे हम ह लखि- 
ह अटावेटिके द्वारे ॥ बसरी टरसनेखिरकीमग 
आतुर सांरही खोलि किवारे । वा अलवेली चेली 
के हार सी चाह मे लाशिहै कण्ट हमारे ॥ ४८ ॥ 
सरव । 
खिरकी मग कव रेह आधीरात्ति ¦ 
मो मुख चूमि लगेहे हिय मुखकाति ॥ ४६ ॥ 
अथ वेसिकप्रोषित यथा--सवैया। 


ति थ कात 






भहे श्वरविलासं । १०१ 


~~~ 
१ 


| सजवाज्ञे ! यो लच्िराम सगन्ध संवारिहै वारिद | 
चोहरे दीपक आजते ॥ लागिहे मोगरे मो गरे माल 
सी तो लछिराम सरादिहे ताले । बृभिहे मोसो म- 
जाखमे वा कव लाये हरा गजगोहरवाले ॥ ५०॥ 


‰>\ 
दरव | 


न त नः आनायो क ण न मन 


कर 


| कथ लपटेहे गरवा गाय धमारि। | 
। ले गरमानिं कहरवा तन मन वारि॥५१॥ 
पथ अनभिज्ननायक लच्तणम्‌- वरवे) 
हाव भाव रस प्तिय को विचिधि विलास । 
तेहि अनभिन्ञ वखानतं ससुर्डि न जास ॥ 
यथा स्वया, | 
वासर गोन समागम सो पहिले जमी सन्दर 
खोलि किवार । बे कू घरी बीते उठे भेर आरस 
अह्न सो मतवारे ॥ अज्ञन ओट कपोल की पीक 
खडे ओअगना ललिराम निहार । आहट दहु चरटकीन 
के वेन टरे मनो भूरख सांचमे ढरे॥ ५३॥ 


म भ न म ~ न+ ~ = ~ ~~ ~~ + 
„~ ~~ ~ 
~ ~ - - ~~ ~~~ ~~~ ---> ~ ~~ 


बरवे , 
भाव सरस करि प्यारी पिय मव हेरि। 
। वैन तनक मुख फर चाहति वेरि ॥ ५९॥ | 
| श्रध आलंबनविभाव वबरवै। | 
| ष र ५९८ {> | 
| जवहिं जाहि आर्तवि के मन रस भाव । | 
| उपजे ताहि कहत आर्लैवन विभाव ॥५५॥ 


[00 क 11 थ न 


न्न ---------> ~ --~ ---- -------------- --- = 
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१८२ महे घरविलासं 


[1 11 1 म त ननन 


भेद न्थ मत कहि आलंवन सिगार । 
सकल नायका नायक रस व्यवहार ॥ ५६॥ 
प्रालवन के सीतर दरसन चारि। 
श्रवन खभ चिच्च परतद्न मन्थ निहारि ॥१५ 
ग्यवनदरसन - कवित्त। 
= भ, ५.५९ ~ (र ९, (क 
पलकन खाले तं पलक पल्लिका पे परी कलपि क- 
हानी मन रोम रो थरके। कवि लकिराम ताकी वानी 


= 


^~. ड कक | 
सान सामहे मे बनेगी दिवानी सद्ग मानिहेनहर- ` 


के ॥ चल्पकलवासी स॒र्ाति चारु चाननीमे वा- 
सर दसाधो कोन लागे कामसरके । बरसत मानो 


वहि जहे बज भारदह लो सौचन जुगल रच रूप 
जलधर के ॥ ५८ ॥ 
बरव 


श्रवन सनत वन बतिओ्ा धरकत हीश्म। 


मिलत होदहिगे केसो का विधि जान ॥ ५६ ॥ 


अय यिचद्रसन यथा-कवित) 


ओओचक अकेली गहं सूने चित्रमपिर मे अङ्क 
अङ्क आनद अनङ्ग सविलास मे। सास॒हे विलोकि ` 


बृजचन्द्‌ को विचि चित्र चहकि चकोरी वनी अजव 
वासे मे ॥ पुलकि पसीजे गातसरावोरसारी कोर 
भारही सो लद्धिराम ललक पकासमे | परखि परी 


लो परी प्रेम साकरे मे नव सुन्दरी सु तीसरे प्रहर 


लो तमासेमे॥ ५० ॥ 


~~ 
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[म 


महे घरषिलास । १०३ 


[1 सि 
ना ता 
[1 


ब्रव ! 

रगमहल मे हेरति लालनचिन्र , 
बनी बङ्‌ सरगलोचनि लगति बिचिच्र॥ ६१ ॥ 

अथ सछधरदरसन यथा - केवित्त। 
पाञ्धि्ते पहर चारु चेत चौीदनीमेलगी नीदम- 
तवारी कुम्भकरन कुमारी सी । ल्िराम सपनेमे 
सन्दरी भिली ल्यं मानो ढारी मेन सोच खरसान 
की उतारी सी॥ कर पकरत परजंक ते मचलिपरी 
बिद्धि परी लो खद सीकर सवारी सी । जो लों 
फेरि अङ्क ले निसङ्क मुख चृमां तोलों खुलत गइ प 

लके हमारी चजमारी सी ॥ ६२॥ 

जागी रोनि सिगरी प्रभात नेक आई नीद सापने 
संजोग भयो जुलफ नवारे सो । ललिराम सास॒हे म- 
धुर बलिर वजाय तान को तरङ्ग छाय हरय हजार 
सो ॥ विधि गति बाम घेर धूघट न खोलि चले हारे 
से मरुकि मन्द मान मतवारे सो । फेरि पीछे टेरत 


जगायो या गरजि पापी बादर वरसि वारि बन्दन ` 


अगारे सो ॥ ६३ ॥ 
तरवे । 
खयन समय मम सोहे नन्दकिसोर । 
मे वरजी सुख चम्बत लखत मरोर ॥ ६४ ॥ 


परध प्रत्यच्दरसन यथा -कित्त) 


फैली जास अकथ कहानी ब्रज मण्डल मे जीलयौ 


भिता मा ० 











वि ए 


म ~ ~ ~ व ~~~ -- न --------------- -~ = ~ ~~ ~ 


[काकका 


2 [काकानकक 


व त ==: = 
नः 


1) 


१०४ महे श्चरषिलास । 


जाम ० ४१ का 


(1 क 71) 


7 
ननो 


विर्हैसत हार हीरक चमेली को 1 कवि लच्धिराम काम ` 
कमल मयङ्कवारो आरसी अमल आव गरब गहेली 
को॥ जादूको बगर जुललफन पे निहारि नीके लोर 
मन मरो वस्यो ओट दे सहेली को । गेल गेल सेल 
मधुन मे करत यही सोविरे सुधर देल पाग अल- 


बेली का ॥ ६५ ॥ 


~. 


ज्ञलफन काली पे मुकुट मोरपेख सोहै गरव न 
माल राजहंस गजगत्तिको ! कवि लचिराम तेसी 
भूषन मरोर भाल खोर कासमीरी सोहे त॒भुवन 


मतिको ॥ लाचन सफल मरे लोचन विलोके लाल 


देहं जोति को खाज हीरा हीश्रतिको । मङ्‌ 


लीके चदन चिभङ् रूपरासि भिल्यो जदुकुलकमल 
कुमार जस॒नति का ॥ ६५॥ 
घरव ¦, 
अधर वासरी विकसित गर वनमाल । 
जमुनातीर विलोक््यां मदनगुपाल ॥ ६७ ॥ 
अथ्र उटीपनज्िभाव - बरवे । 
रस उदहीपन हिर जहि निहार । 
सा विभाव उदीपन कहत विचारि ॥ ६८ ॥ 


दूति ्आानस्ठनविभाव ~ वरवे। 





५ 1 क) 


चन उपवन रागादिक षट ऋतु पान । 
सखा सखी पर दूतो सारम मोन ॥ ६६ ॥ 


न ज नक 


18 
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महे श्वरविलास । १०५ 








उडगन रजनि कलाधर सुर व विहङ्गः । 
इत्यादिक उदीपन रवनि पसङ्ध ॥ ७० ॥ 
प्रथम घरनि ज नायक गुन गम्भोर । 

चतुर सखा तिन मच्री चारे सुधीर ॥ ७१ ॥ 
पीठिमदं बिट चटक परम प्रबीन । 


चोथो बरनि बिदूषक सव रस लन ॥ ७२॥ 
श्रय पीटिमर्दं लक्षणम्‌ - बरवै। 


मान स॒न्वरी क्रो हर बचन विलासं । 
पीटठिमदं गुन अन्थन परम भ्रकास ॥ ७३ ॥ 
कवित्त। 
मन्द मन्द गरजत मेघ मतवारे भमि चूमत मही | 
| को मानो हरष हलेरे मे। वामिनी दमक तेसी निरत | 
मयूर बाल ग्वाल की बचन माने फरनि ककोरेमे॥ | 
। लथिराम लोभी स्यामस॒न्दरे सारे अबे सरस नि- | 
| हारे बर बानक विथोरे मे । भूलत फिरत उन्हे हृलत | 
। मदन हले भले क्यों रसीली तै न मकि हिंडोरे | 
मे ॥ ७९ ॥ 





वरवे। 
अन्तरम हो कान्हर आटो जाम । 
सोवतदू मे टेरत तिय तुअ नाम ॥ ७५ ॥ 
श्रथ विटलच्तणम्‌ - वरवे । 
सकल कला मे विरटवर परम भवीन । 
दुहुन मिले के आतुर अनुभवलीन ॥ ७६ ॥ 


"~+ +> न 
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१०६ महेशरविलासं । 





[1 


कवित्त। 
| बांसुरी बजाय बंक दृगन मरोरि भोहं ताकिति- 
| रोहि फेरि साखा ले दुमन की । कवि लघिराम धू- 
। मधाम को मचाय रंग गाय वरजोरी हेरि खेलि मोज 
मन की ॥ पीतपट प्यारे को सुरंग चूनरी मे मेलि 
| आनन्द सकेलि करी आतुरी गमन की । मान लखि 
~ अ 


मोहनी को परम सजान ग्वाल राख्यो सामुहे मे 
| माल चस्पकि सुमन की ॥ ७७५ ॥ 


~> 
वरव । 


मनमोहनी को लखि ग्वाक्ल पवीन । 


दियौ हार दहु गर मिलि कमल क्लीन ॥॥७८॥ 
अथ चेट लत्तणम्‌ - वरवे, 


प्यारी प्रीतम संगम हेत मरवीन । 
चवेटक सखा सराहत सव रस लीन ॥ ५७६ ॥ 
सवेया । 
सेज संवारि के सीवरे सों रस राखि चस्या पल 
के परमानमे । आयकेसन्दरीसोयों क्यो इते 
बेटी कहा बलि मोद महान मे ॥ गेया गड घरको 
लक्लिराम न जानो कहां विदधले वे अजान से, सांकरी 
गेल सरोजमुखी बदरा हले तेरे निकुञ्ञ वितान मे॥८०॥ 
सरव । 
प्यारी बरनत साची में बजग्वाल । 
तव मुख हेरि सराहत मदनगोपाल ॥ ८१॥ 


1) व ` 





माक 


महेशरविलास । १०७ 








[काका काका पीप पि 


अथ विदूषक लच्तणम्‌ - बरवे, 
र, 


सांग अपूरव ठाने हित परिहास । 
सखा विदूषक बरनत गुन परकास ॥ ८२ ॥ 
यथा -सर्वैया । 
गोप सखा लखि प्यारी को मान भिलाइबे के हित 
प 


। खांग सनो पिरे । राधिका स्याम सुजान के सामुहे 
दूसरो स्यामस्रजान बनो रिरे ॥ पीतपटी लकुटी कर 
कामरी यों ललिराम तभंग तनो पपिरे, गोरस मोगि | 

| = (५ ह क्र ५२४ = ० (र | 
सहेलिन सों मचल्ते मग दां अलबेलो गनो पिरे ॥८३॥ 
करवै । | 


ग्वाल किसवोग दसा यो लखि तिय मान । 
पाग लपेटत पायन सिर पद्त्रान ॥ ८४ ॥ 
अथ ससी लच्तणम्‌-षरवे । 
अन्तरग तिय पिय की कुक न वीच । 
सखी सराहत कविजन जुगल नगीच ॥८५॥ 
चारि काज सखि मडन सिक्ता बेस । 
उपालभ परिहास सुयन्थनिदेस ॥ ८& ॥ 
अथ मण्डन लक्षणम्‌ - वरव । 
सभ सिगार तिय रचिवो मण्डन वेस । 


सिक्ता बिनय बिलासक रति रस देस ॥८७॥ 

यथा - सयावे ¦ | 

®, न्स (५ क, ह सा ( क । 

कनककलरी हे रतनाकर कलित केधों चाननी ब- | 
लितरूप गगलहरी को हे । लथिराम सारदा सोहाग | 


ध 


नगरी मे कैधों धूमधाम दामिनी बिलास बगरी को | 
है ॥ हीरालाल मरिडित सँवास्यो मार केों जग्यो । 


11 








१०६ महे शसर्विललास्र । 








| जहर अजूबा पोखराज की लरी को हे । ऊपर परी 
। के पञ्यो नौरतनहार केधों जोवन बहार पे सिगार 
| सदन्शीकोदहे॥ ८८ ॥ 
। मणिडित महावर नखन मेहदी के बुंद पेजनी प- 
। गन नकार सरसत है। लचिराम लंक छाम किंकि- 
| नी मधुर तैसो उरज अमोल आभा हार परसत हे ॥ 
छूटे वार बेसरि वदन रंगदार पर केसरि कपोल चु- 
| टेदार सरसत हे । नवलकिसोरी तेरे सोरहो सि- 
| गार पर जगमग्यो जोवन वहार वरसत हे ॥८६॥ 
| वरव । 
वेसरि बदन बिराजति बेंदी भाल । 
हैसनि माधुरी मोहन समुकतामाल ॥ ६० ॥ 
श्रथ सिक्ता लच्तणम्‌ यथा-कविस। 
सोरभित बारन सवार मुकताहल मे हार हिय 
। हीरकं संभारि लों परद मे। कवि लिराम कुच क- 
। चकी अवीरी हेरि हरि जेहं सोतिन के हीतल दरद मे ॥ 
तेरे धूमधाम सो बिकान्यो भोरही सों वन बावरो 
| विकल बिध्यो काम की करद्‌ मे । सांवरे सरद की 
सरद करि छाती सांस नवर्रगराती चारु चाननी 
सरदमे॥६१॥ 
सवेया । 
। गोकुल की कुलवारी सवे कुलकानि को रूप तरंग 
मे वोरो माधुरी हंस को चारो चखाय हने सर नेन 


1 








महे शवरविलास । ९१०६ 





क 


हलाहल घोरो ॥ जानती हों लबिराम सवे गुन जा- | 
दूगरी को बिलास न थोरो । सांवरे के खविजाल फंसे | 
मन मीन चचायवो काम न थोरो ॥ &२॥ 
सरव | 
मनमाहनमुख हेरत फेरत नेन । 
कुल सकोच की वातन कहत बने न ॥ ६३ ॥ 
अथ उपालम्भ यथा वरवे। 
उरहन दीवो रस मे तिय पिय पास । 
उपालभ तेहि बरने काम भधकास ॥ ६४ ॥ 
सवया | | 
तर नवनागरि सागर पै गहं गागर ले जलल हेत | 
सभाय के। वे कहूं आये उते ललिराम लखे यह रूप | 
रहे ललचाय के ॥ नेक उरे न मरोरि के भूधन यों | 
विसी नैन के बान चलाय के । हायल हें परे वेलि- ` 
वितान मे चंपकमाल गरेमे लगयके॥ ६५॥ 
योहरे चारु अटापे रही खडी यों उमडदी छवि 
या जगवारो। ता छन तें ललिराम कहा कों घायल 
सी परी खोलि किवारो ॥ संग अनंग मरोरकेदही. 
चस्यो सांवरो रूप तृभंग तिहारो । पृतरी खोले न । 
पूतरी लों कलु फेर सो जादू को नेक निहारो ॥६६॥ 
चरवे। 
तरनी तञ पग-लाली लखि ब्रजराज । 
वारत सोभा चरिभ॒वन हायल आज ॥ ६७ ॥ 


¶ 
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११० महेश्चरविललास । 


अथ परिहास - बरवे । 
दंपति आर्नेद हित अलि करि परिहास 
सपरिहांस कवि वरन्यो सहित विलास ॥६८॥ 
कवित्त। 
वन विहरत आये कुञ्ञ की कुटी मे दोउ उलटी 
जलप्‌ लट द्टीको संभारि के । विरची विचिच्र 


(किम हि अ, 


पारहास का सहला तत तसवार स्ह समन का 


¢ चर 


संभारिके।॥ सांवरे बदन काकरेजी को सघर पट गारं 
मख वांसरी विहसि दी विचारि के) पाग अलवेली 


` 
$ र 


अलवेली चे सरग सीसपफल अलवेलो अलवलो पे 


~ भ 


संवारि के ॥ ६६ ॥ 
वरव । 
मधुवन दोः विहरत दे गल्वाह्‌ । 
लखि गुलाल सिर डारे करि उतसाह ॥१००॥ 
अथ दूतोलच्णम्‌-- बरवे । 
दूतकमं मे नागरि सव सुखदानि । 
उत्तम मध्यम अधम धिविधि पहिचानि ॥१०१॥ 
उत्तम दूतो लकणम्‌ - बरवे। 
उत्तम उत्तम दूती सुरभि समीर । 
मधुर बेन सुभ संगम हर मयभीर ॥ १०२॥ 
कवित्त । 
जुलफ़न काली पे सरग सिर पंच तेसी वक लट 
¢ =, 


चनर सोहाग नगरी सी हे) कृरडल मकर फलकत 
ज्यो कपोत तेसो मख नकवेसरि बहार वगरीसी हे ॥ 


[रं न 





म भता नामा त म क 
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५५५५७ 


महे धरविल्लास । ११९१ 


[0 ता श 


कवि ल्धिराम हार हरक जुगल गलवाही मे सुरेस 
यों भरकासन परी सी हे । मरकत सांबरे बरन जैसे | 
रावरे के तेसी यह प्यारी पोखराज की लरीसीहे॥ | 

वार धुघरारे टे नीलम छरी से भाल नोौरतन 
वेदा जग्यों जोवन उलज्यारी को। माधुरी हसनि वेक 
भो रतनारे नेन वेसरि बहार ब्रह्मसुखद संबारी को ॥ | 
कवि ल्धिराम स्यामसुन्दर तिहारी सोह सरबरि कीजे | 
कोन कीरतिकुमार को । सिन्धु मधि काट्यो राम 
चोदहो रतन काम चोदहो रतन मथि रच्यो मुख 
प्यारी को ॥ १०४ ॥ 


| वरव । 
सजल स्यामघन तुम हो बिज्जु सवाम । 
विहरत बलि बरूजमणडल मनु राति काम ॥१०५॥ 
अथ मध्यमादूतो लक्तणम्‌ बर्वै। 
कटु कठोर कङ्क मीठे वचनपिलास । 
मध्यम दूती बरनत स॒मतिनवास ॥ १०६ ॥ 
कवित्त। 
कासमीरी कुच पे अवीरी कंचकी को साजि वीरी 

दे वदन ओद्‌ लाली वितरति हे । लक्िराम छूटे वक 
वारवे द्वा लो पग नकार पेजनी बहार चितरति 
हे॥ चाल मटकीली भरी ख्याल खटकीली चटकीली 
त विहाल मनमोहने करति हे । कीने कड रेजा 
कार्हि मनमथ नेजे नैन आज काकरेजा सों करेजा 
कतरति हे ॥ १०७ ॥ 


श 








न त 1 ए 
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११२ महे श्वरषिलास । 


नात 


बान वेक जुगलोचन भोंह कमान । 
रसिकसिरोमसि हियरो करति निसान ॥१०८॥ 
श्रध श्रधमादूती लक्षणम्‌ - वरवे । 
दंपति सो नित बोले बचन कटोर । 
अधमा दूती वरनत कवि सिरमोर ॥ १०६ ॥ 
सवया) 
मान मनायवे हेत खद्‌ मख मंजु प्रसखेद के वंद 
ठरे हें । ये ब्रजचन्द सरजार्नसिरोमनि तो पग भाल 
की खोर भिरं हें ॥ मानस क्यों मसकेन मसोसमे 
या लिराम अजान धिर हँ । मोरस वेचिवे को न- 
गरी तुमसी गुजरेटी गलीन पिरे हं ॥ ११० ॥ 
वरवे । 

रसिकसिरोमनि प्यारो परम सुजान । 

गोरसर्वेचनहारी तिनसो मान ॥ १११ ॥ 

जुगल काज दृतीन के वरनि हमेस । 

विरहनिषेदन अरु संघटन देस ॥ ११२ ॥ 

मिलिवे दहु संघदृन सुख सो मानि । 

बिरहनिषेदन बेदन बिरहवखानि ॥ ११३ ॥ 

श्रध व्वरहनिवेदन यथधा- वित्त) 
छाती मं लगाय सूुमथाती सो उपाय सकि संग 

रेगराती अङ्क ओनद अपारे मं । लदिराम काल्हि 
की अवधि सुनि फेरि हाय हायल परी लों सोक 
सरम सहारे मे ॥ पािज्ते पहर लो बिलोकि नेन 


क ण नाता नि मा नाछा न ७१ ५५१०५ 





महेश्वरबिलास । ११३ 








सीरे करि भोर लों मरू हे वची मरम बिचरेमें।. 
| गुज्ञमाल तेरे गरवाली जोन होती लाल हाल वरि. 
| जाती बाल विरहववारे में ॥ ११४ ॥ | 
पुलकि पसीजी पाय प्रेम सो लगाय गर सन- | 
मानि सोरभित सानी पीत पट मँ । कवि लधिराम | 
| कीनी पलक न ओट कें राखी रोनि प्रान महामीच 
| की कपट में ॥ वचन सुधा सों बने सोचे बनमाली | 
| अव राम की दोहाई क्क भाषों न कपट मेँ । बरफ ` 
तिहारी बनमाली मे लपटि बाल बचि गहं बिरह 
अगारे की लपट में ॥ १९५ ॥ 


वरवे । 


क 


बिरहमरी की बतिर्यो किमि कहां लाल । 
पोन परी पे मनु बिधि मदनमसाल ॥ ११६ ॥ 
श्रथ संघटन ल्त यथा-सवेया । | 
। चेल के व्याज बुलायपनवेली को ले गड्‌ भोन | 
। सहेली सुख्याल मे । ल्यं लिराम छक वृजचन्द | 
। लखी छवि असी न मेनमसाल मे । भीतर आव- | 
तदी भस्यो अङ्क सु यां भरी आचक सङ्क विसाल | 
मे ॥ कभ्पितगात प्रखेदसनी बलि दामिनी लो | 
। दुरी दीपकमाल में ॥ ११७ ॥ 
बरवे । 
सुमन सावनी मिस छबि अलि नवे बाम । 
दिय मिलाय बिच बासर बलि घनस्याम ॥११८॥ 


[0 प 1 त 1 ~~~ ~ ज [^ 
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११४ महे शरविलास । 





अथ स्यंदूतिका लक्तणम्‌ ~ बरवे । 
निज बिहार हित दूती नागरि धीर ! 
सखयंदूतिका वरनत मतिगम्भीर ॥ ११६ ॥ 
यथा - कवित्त । 
परम विचित्र बाग हेरो अनुराग सङ्क भागमरे 
सुरभि समन सजवारे से । कवि लचिराम यों वि 
तान बृन्द बलिन के तरुन तमाल पे घटान वि 
| धारे से ॥ सागर अमल फूले कमल मलिन्द जाल 
| विहरे विहङ्ग लाल हरष हजारे से । डोलते तीर मंज 
| मुकुताहल च॒नत बोल मन्द्‌ मन्द मोज मे मराल 
| मतवारे से ॥ १२० ॥ 
| वरवे । 
चक्रवाके सुभ सारस विहरत वेस 
सर विच सुखमा दिय मनु मदन नरेस ॥१२१॥ 
| सिद खीरामपुराधीश रेकवारवंसावतंस दृपगमानसिंहातज शी 
| राजन्द्रमणिमदेन्दर महेष्डरवकससिंहजूटेव आज्ञानृसार यीञ्रवधनगर 
| निवासो ल्छिरामविरचिते मह्ेश्वरविलासकाव्ये नायक्रावर्णनो नाम 
| ठतोयो विलासः ॥ ३२॥ 


~ ‰ ॐ -- 
श्र ४ (= 
अथ षट्‌ऋतु वणनम्‌--कवित्त । 
| सुभग समीर या भरिवेनी को तरंग संग वंसीवट 
| आनंद अदेवट सोहायो हे। ललिराम राज्ञ सूर मंग 


| लीक भोरेभीर कोकिल अवाजै तीर दिज गुन गायो 
ध न ननमा 





माणानि ००००००० 


महे श्वरविलास । ११५ 


| हे ॥ माधव दरस मजु मनोरथ पूजे सवे चारु परि- | 
| रंभन चतुर फल पायो हे। बूजवन वागन सभाग ऋतु । 


भ च 


राज नोल नागर भ्रयागराज रूप रचि आयो हे ॥१॥ । 
| सोरभित पान गगधार लो विराजमान भ्रमर स- | 
| भृत सीमा एलि फलकी रिरे । कवि लचिराम दिज | 
| बगरे विहंग बोलें सोरभ तरंग धूमधाम ललकी षटिरे ॥ । 
| विखनाथ बेष बजराज अरधंग राधे छोर िति म- | 
। णडल के छबि इलकी पिरे । बासर बसन्त मे सच्र- | 
जवन-वागन बिहार मो बनारस बहार खंलकी फिर ॥ 
आओसकन मोती को विलास बलक्यो हे चारु चा- 
। ननी भ्रकास छलक्यौ हे छीर वर सो । तरल तरंग | 
पोन भरिविधि विराजे लता मनत परी वे अग उषटे 
। अतर सो॥ कवि लधिराम छवि खाई है अमल तट | 
। वारो अमराईं को गुमान मानि तरसो । राजहंस | 
। वंस कल कोकिल समाज ब्रज बिधथिन मे बगय्यो | 


। बसन्त मानसर सा॥३॥ 
से 4 (क (कका ® | 
चत चद चानना ऋस दर दात पर म्ल | 


मरीचिका तरंग रग बर सों । कोकनद किसुक अ- | 
। नार कचनार लाल बेला कुद बकुल चमेली मोती | 
। लर सों ॥ श्रीपति सरस स्यामस॒न्दरी विहारथल 
| लादेराम राजे दिज आनंद अमर सों । योहीं बरज- 
। बागन विथोरत रतन फैस्यो नागर वसन्त रतना- | 


| कर सुघर सा ॥ ४॥ 


1 नकल 
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११६ महे रषिलास । 


। समन समूह सोहं सने मकरेद खद्‌ चारन म 
। लिंद यों बिरद बगराडं हे । लछिराम जमुना तरंग 
। सरज सो करि कामवन विपिनि प्रमोद रुचिराईं 
| हे॥ कामना सफल हेत काम रसराज सोहे कोकिल 
| विदन की धुनि सरसाई हे । बरजराज हेत विश्व- 
। ककरमा बसन्त वृज-बीथिन मे अवध नगर छवि 
। छाई हे ॥ ५॥ 
। खेद मकरंद अरविंद से वदन भारं अलक सनि 
। मन्द सुमन विथोर की । लालपट पीरे भागपुरित 
| पराग वेति निरत सपोन भांति भृधनु मरोर की ॥ 
| बेन पिक मोहन-खलक लच्िराम वोर कमक सुधूघट 
| खुलनि मनिमोर की । शूलकं वसन्त की बहार अल- 
| बेली छबि छलके अपार मानो जुगलकिसोर की ॥६॥ 
। सारी चारु चम्पडं पराग सोरभित खास दक्षिन 
। समीर सीरो प्रमरस पाग्यौ हे। ललिराम फनफ म- 
लिद मार भूषन की वेन कल कोकिल ककरक रंग 
राग्यो हे ॥ सुमन सोहाग भाग भुपर वितान च्रन्द 
| खेद मकरव्‌ ओज अरविंद जाग्यो हे । जादृगर न- 
| वलवधू के नवजोवन सों बूजवन-वागन बसन्त अ- 
| नुराग्यो हे ॥ ७ ॥ 
भृपर पराग फहरात पट राते पीरे बदन सुकोक- 
| नद लाली की लमक सों । भूषन विहंग धुनि मधुर 
। निकुज्ञन मे लिराम हूटे वार भोर की रमक सो ॥ 


जि नि 


नज 








भहेश्चरविलास । ११७ 








| सरावोर खेद बरसत मकरं बुन्द सोरभित खास पौन | 
मेम की रमक सों। तरुन तमालन पे कमत सबेलि 
तज बगय्यो बसन्त विपरीति की मक सो ॥८॥ 
दामिनी वमक बोर बारि मकरंद बृन्द सोर्भित 
भूपर सनेह सरसत हे । मोगरा बकुल कुन्द विकसे 
बलाकब्रन्द सीमा धनु चम्पक पलास परसत हे ॥ 
वलित समीर बर बरही विततान भूमे महक मही पे 
सरीसेन तरसत हे । बरजवन वागन वसन्त अनुराग 
संग रगदार सावन बहार बरसतदहे॥ £ ॥ 
दक्षिन समीर मारु मनमथ साली सल्ह वोर म- 
तवाली केलिया ल्या कहकति हे । लचिराम ख्याली 
भौर सर्ड कमकत समे चांदनी चिताल्ी चेतवा- 
ली चहकति हे ॥ विन बनमाली फएनमाली से समन 
सना कोकिलकपाली को कला सी कहकति हे । 
किंसुक बहाली या बसन्त मेन आली वन दादुर 
दवानल की लाली लहकति हे ॥ १०॥ 
श्रथ ग्रोषमरितु वणनम्‌ । 
मीषम-तपनि मे निकुज्ञ भटभरो चख चमत चपल 
बेमरासि की लहरमे । संगम दिटोना भाल सरगम 
द विदु व्यौ प्यो संग खेद सेत सारी सरासरमे ॥ 
कवि लघिराम करि सम गन तेजे मन्द रजा होत सा- 
रदसमन हरबर मे । मानो ढे कलाधर करेज ते मजे 
जदार बगय्यो बरेजा लों कलंक मानसर मे ॥११॥ 


~+" 


| 
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११८ महेश्चरबिलास । 


माता जानाम 


सवया) 
बाहरी चौक नहं नहर भरे होज हवेली गुलाव 
के नीर सो। लों लधिराम परे पर देखत दाजी हते 
धनसार उसीर सो ॥ टूल की सेज सरोज के हार 
सने सव द्वार दिवार गभीर सों । जालिम जेठ की लूके 
तऊ करे हायल रगमे संग समीरसों॥ १२॥ 
भोरते साभ लो लके चलें कलं बन सिह करी 
मतवाले । ठेसी कला वादि की हे रही बारहो 
भूपर जोति जमाले ॥ सुन्दरी या ब्रज की ललिराम 
कहा करे कोतक हरि कराले । वारत हं विरहीन के 
अग अनंग मे वासर यीपमवालि ॥ ९३ ॥ 
वरवै। 
जालिम जेट दुपहरी पिय संग चीर । 
मनहु माह की रतिञ्मा ञ्वलित समीर ॥१४॥ 
परध पावसरितु धषणंनम्‌ -कवित्त । 
फर निसान असमान लो वलाकन्रन्द दामिनी 
वितान यों घटान परसत हे । कवि ललिराम सुर 
धनु की छंटान पर वारि तन मन मोरमाला दरसत 
हे ॥ तरविधि समीर संग थहरात बेलिकुञ् हरपित 
भूमि हरियारी सरसत हे । व्याज वारि वन्दन के 
वारिद गरजि मद बृजवन बीथिन वहार वरसत हे॥१५ 
कीच करि भृपर फुहारे वरसत मन्द्‌ भकरित 
पन गोन केहू न थिरत हे । सुरधनु दामिनी दमक 
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महे श्वरबिलास । ११६ 


। भार भूषन लों रदन बलाकन की माल अभिरत हे ॥ 
| कवि लच्धिराम संग मदन महावत के रंगभरे सान 
मे दिगन्तन धिरत हे । भूमि भूमि गुज्ञरत आसः 
। मान मण्डल मे आले स्याम घन मतवाकले से फि- 
| रत हे ॥ १६। 


१ ® भसः अ 


रगदार सामहे सरस पटरी पे हेरि सरावोर खे- 


^ 
(0 


। ठन पुलकं पूलिवो परे । लधिराम राते पीतपट फ- 
| हरानि पर सव सुख मानि आनि बानि भूल्िवो परे ॥ 


सु 
। सावनी अधेरी मनभावनी घटान धेर बरबस डोरि 
। ले हरपि हूलिवो परे । वारि मान मुख पै अमान स- 
। नमान करि संग मे सुजान के हिंडोरा भूलिबो परे ॥ 
सवेया । 

। मव समीरनि कुञ्न सो मिलि तीरसोही मे लगे 
। बरजेरे। यों लिराम कदम्ब के एूलन पे जगे जी- 
| गन ञ्वाल बिथोरे॥ सावनी रोति भयावनी मे मन- 
भावन कूवरी के रंग चोरे । पौन परी पे परी कहले 
हम भलिहे कोन के साथ हिंडरे ॥ १८ ॥ 


क श 


। बीच रद्योन कदू दिन रोनिमेयातमयाछिति 
| छोर उमोचि । काम तुका से हिल तर षटूल दे सुल 
| करेजे लकीर सों खोचे ॥ वे ललिराम षिदेस चसे 
बिरही बज कोन उपाय सो बचे । हेरि छंटान घ- 


५५ 


। टानं घना मतवार मयुर अटा षर्‌ न्च ॥ १६ ॥ 
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सर्व) 
पौन भरित डोलत बोलत मोर ! 
सावनहू परदेसी नन्दकिंसोर ॥ २० ॥ 
अध सरदवण्नम्‌ -कवित्त। 

भासमान रसिक रसीली रासमरडल मे मरिडत 
अखरड आमा जोवन के मदमे! कवि ललिराम 
धूमधाम तें सहेलिन के फली फिरे जोति मगलीक 
यों सुखद मे ॥ निरत-करनि फन्द्‌ फेरी की फिर 
नि रासधेरमे धिरनि रूपरासि के चिरदमे। उ- 
गन वीच च्रज भृपर ज्ुगलचंद करत विहार मानो 
चांदनी सरदमे॥ २१॥ 

मदनरसवाय्यो चंद पृनासो वदन वेस दृनो रा 
समरडल सिगार सानि कीनि तें । मधुर खदेगन ख- 
नक ललिराम तेसी नेपुर ठनक नोल नागरी प्रवीने 
तें ॥ केसरित अग दूटं लाल पोखराज लर परसत 
खदवुद मिलि मुदभीने ते सोरभ तरग संगरसोँ 
वरे मरद संग सुन्दरी सरद को वसन्त करि दीने तं ॥ 

खूटे वकवार स्यामघन से बदन पर हार मुकता- 
वली बलाक प्रथताईं मे माधुरी सनि दाम दामि- 
नी सी लचिराम भोहं मुरकनि सुरधनुष निकार मे ॥ 
खनक सरदंग पग पेजनी कनक मद गरजनि खेद 
वुद करि सुखदाई मे! राम की दोहा रास रचिमः 


(को 


नमोहनी तें सावनर्रेधेरी करी सरदजोन्हाहं मे ॥२३। 


भजतना जाणामि रियिमित सोनम नी समि 


नार 
0 








महे चरविलास । १२१ 


सारी खेत कंचकी अजब तास वादले की अंग- 
राग चंदन अजुबा चितचोरी को । कृवि लिराम 
साजे मुद्ुत सुबेस केस चौलरो गरे मे हार हीरक 
सुगोराको ॥ छंलकत समानो बरजभवर सूगंगधार 
चंदानी सरद मे विहार बरजोरी को । नवलकिंसोर 


सग परम प्रकास्तमान मारेडत अखंड रास नकल- 


किसोयैको॥२९॥ 
कवित्त ¦, 
सरद चांदनी लागत मनहु दवारि । 
तन बन को छन सजनी धीरज हारि ॥२५॥ 
अथ हिमन्तक्खतु वणनम्‌ --कवित्त । 
धाम धाम धूपन के धूमधाम संग चाड बीथिन 
त्यो सोरभ तरंग संखदाई हे । कवि लघिराम आज्ञे 
बसन तमोल तेल असन अमोल भांति भांति रुचिराई 
हे॥ भीतर महल के किवार बेस वद करि बासरनिसा 
न होत पलकजुडाइं हे। ज्ञगल किशषोरहिजराफासों 
जुरेषे हेत च्रज वीच हरपि हिमन्तरितु आई हे ॥२६। 
तरव । 
परसति रतिश्मा उतिया विषम समीर । 
या हिमन्त गुण बरनति मनु भय भीर ॥२७॥ 


अथ शिसिररितु वरुनम्‌ । 


परदे परे हँ जरीवाफ के महल मंजु वद कोटरी 


त्यां डर विषम समीर के । प्याल्ते धरे ल्धिरम सा- 
१६ 
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मुहे ससव के परम भ्रकास दीप जालन गंभीर 
के ॥ कीने गलबाहीं परद्छाहीं दवे न हात केह वारे मान 
मरकत कनक लकीर के । जुगल मसाल हेरि पाले 
पर लचत लसे आले रंग जोन दुसाले कासमीर के ॥ 
वरव । 
सिसिर समागम संगम प्रीतम रंग । 
मनँ सरस सुख वरसत मदनडउमग ॥२६॥ 
प्रघ अनुभव लक्तणम्‌ - बरव । 

अनुभव मन जाही तें रुषरति भाव । 

ते श्रिगार के अनुभव कह कषिराव॥ ३० ॥ 

्रानन्द्‌ अंग धृति सांतिक भाव सखभाव। 

परगट होत रति भाव सहन विकसाव ॥३१॥ 

अथ श्मनुभव लत्तणम्‌ -यघा कवित्त । 
भोहन मरोर चदी लोचन चपल कोरें तारं बन- 

माल कछार मुकुट परकसेमे। टूटे हार द्कूटे वार वि. 
थुरे कपोल मंजु मसकी अवीरी दुच कंचुकी विकासे 
मे ॥ नाही की करनि परद्ाही तें भिरनि लद्िराम 


संग पिरनि अर्नग रंग रासेमे। मारे को गुलाल 


मूठि लाल के बदन हाल विहसति बाल बरजोरी के 
र मे 
तमासेमे ॥३१॥ 


एककः पण्छकावा 1 गगगीं 


जामिम ति मयि 


वरवे 
भ्रू मरोरि दृग तोरति तोरति हार । 
बोरति मनु रस सागर नवरेगदार ॥ ३२ ॥ 








त एवाय 


महे श्चरविलास । १२३ 
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प्रथ सालक वणंनम्‌--बरवै। 
स्तंभ स्वेद रोमांचक अरु खरभग । 
कप वेबरण असू पलय उमंग ॥ ३३ ॥ 
साविक आटो अन्तरगत अनुभाव । 
जुभा नवम बखानत सब कविराव ॥ ३४ ॥ 
स्तम्भ लच्णम्‌ - वरवे । 
सोक हषे भय ते जब अंग थिर होय । 
तहस्तभ साखिकमत यन्थन जोय ॥ ३५ ॥ | 
सवैया ) 
वासर बीते विदेस उन्हें हिय सुन्दरी के बिरहा- 
नल ठादे । ओचक अवतही घर को भरभेरी बरो- 
ढ यों आनन्द वादे ॥ प्रेम उदे लक्िराम इतो विधि 
मानो नहं रचना कल्क कादे । दे गलबाहीं भिले मुख 
सों मुख मानो रहे तसवीर लों ठादे ॥ ३६ ॥ 
अध सखवंदलत्तणम्‌ -वरवे। | 
लाज हषे श्रम रोषहि प्रगटत अग) | 
खेद सवे तन सुन्दर परम प्रसंग ॥ ३७ ॥ 
कवित्त। 
वालक बहाली बेस लोचन तिरे फद मद कर 
कोरे मेन बान करकसर की । सद मसकानि मारू भ्- 
धनु मरोरे मोर नासिका पे सीमा तिल एल तरकस 
की ॥ लद्धिरामवारो गलबाही पे दहं के ठवि दासिनी 
समेत स्यामघन सरकल की । कंचुकी सुरंम संग ब- | 
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नमाल भीजे माल खेदन पसीजे टेदी पाग जर 
कस की ॥३८॥ 

कोरे कान छोर लौ चपल षंक लोचन की चि- 
तवनि चार्‌ मारु भूनु मरोरे से । हरे विर्हेसि 
लवादहीं दे लतान वीच र्स्पवरे भरत भौर सौरभ 
फकोरे से ॥ कवि लचिराम सारी सुररेग सुपीत पट 
फाट्रे सभाग भरे हरष हलोरे से । थारे खेद बुन्द 
वारे छवि के तरङ्क स्याम भोरे मुख मार मुकुताहल 
विथेरेस॥३६ ॥ 


तीसरे पटर चली ओचक अकेली महं हायल 
नवेली रविकरन परुख तें । सहज प्सिगारन सों चङ 
वार भारनसों वेट दुरि कुञ्जकी कुटी मे डरि दख 
तें ॥ कवि लचिराम स्यामस्॒न्दर सरस ठरे खेदकन 
आले कोर कुन पे मुषुते । चन्द्रमोलि सिखर 
अमन्द्‌ मन्द्‌ मन्द मानो वरसे मरन्दवुन्द वारिज 
. 
स॒रुख तें ॥ ४० ॥ 
नक मनक वाजं पेजनी एगन भ॑ज्ञ वानक विराजे 
कुञ्ञ सोरभ संवारे की। कवि ललिराम घेरर्धघट के 
रट केसी ताकनी तिरीद्ी बंङ्क नेन अरनीर की॥ म- 
सके मसोसन सहेलिन के सङ्ग वान कोरे मन कसके अ- 
नङ्क विसवारे की । साल गज रटी खद्‌ रगन पसीजे 
भाजे माल अलवेली पाग ज़लफनवारे की ॥ ४१। 


न ० 


~ कानि तः शकः तः पक क 6 कस कक ॥ ४ न्क 


ता त 9 स भ्म ४०५१५ 


महे श्चवरविक्लास । १२५ 


॥णिररेि रेव 


खर्व) 
सुरंग बसन कन सुख सों खेदं अमन्द । 
मनह्‌ अरुन भू बरसत मुकता चन्द ॥ ४२ ॥ 
रय रोमांच लक्षणम्‌ - बरवे । 
परिरम्भनभय सीत न हषं परकास । 
उटे रोम तन तिहि रोमांच प्रकासर ॥ ४३ ॥ 
यथा--सर्वैया । 
सोँवरे सुन्दरी की सुसकानि पै बारें लर मुकता | 
अवलीन की ! रावरे को मख हेरतिहेपट ओट दे 
घृघट सङ्क अलीन की ॥ आनद अङ्ग अमातनके- | 
सदं चाहभरी नवकुञ्ञ थलीन की । यां पुलके तन | 
रोम उठे विकसे मनो पाँखुरी चैपकलीन की ॥५५॥ 
वरवे। 
निरखि सामुहे पिय को प्यारी हाल । 
सुमन कदम की माला मनु बलि बाल ॥ ४५॥ 
अथ खरभंग वणेनम्‌-- वरवे । 
रोष हषं मद भय तें खर विधि ओर । 
बरनि स॒कवि खरभङ्गाहि बचन मरोर ॥४६॥ 
यथा - सयावे । | 
सौमि समे रंगरावदी मेरेग सेविरे सों रषे | 
अनन्द छायो । यों लिराम खरूप की जोति सों 
कार कलाधरे मन्द बनायो ॥ ता समे ओचकः मे | 
लिराम कू चचा चलिषे की चलायो । खोली न ` 


# 
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^~ ~ = "ता मा ५७७०० 


मन की मरमे कडु बोली न बाल गरो भरि 
यो ॥ ४७ ॥ 


य, 


सरवै । 
सुनि विदेस की वतियां सारसधेन । 
गर गहबर भरि आयो कहत वने न ॥ ४८ ॥ 
कम्म सलच्तणम्‌ । 
डर श्रम रोष हरष तें तन हराय । 
कम्प कहत कवि कोविद मति सरसाय ॥४६॥ 
सव्या) 
कोटरी भीतर मे नवलाको गह ले सहली स- 
नेह गभीर हे । यों लिराम सुगन्धित सेज पे आ 
सन दिनी विदा करिभीरदहे ॥ बाहिर आह बहू 
लचिराम चल्यो तितको चुप दहै बलवीर हे 
थर्की वा परी परखे परस्यो मनो दीपसिखा मे 
समीर हे ॥ ५० ॥ 
वरवे । 
लखि बनमाली आली थरक्यौो अङ | 
मनु काली नचि नाथन समुकि प्रसङ्ग ॥ ५१॥ 
| अघ वैवणलच्तणम्‌ ~ वरवै । 
। रोष मोह भयते अंग वरन बिकार । 
तहं वेवरये बखानत कवि सरदार ॥ ५१ ॥ 
यथा -- सवया 
केलिकला मे छंकाय छकी स्यो लङ्क लों यों 
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लट लोल जंजीरो। सोई सोहागभरी लपटी खस्यो 
भालथली सिरषूल सजीरो ॥ पािली जामिनी मे 
लघिराम जगो लखि चन्द भयो मन धीरो । सीरो 
हरा म॒कतान को यों मुख प्यारी को है गयो पान 
लो पीरो ॥ ५३ ॥ 

सनत नवलत्िय वतियां भ्रीतमगोन । 

जरद बदन तन आरे लखति न भोन ॥५४॥ 


श्रशलत्त खम्‌ - बरवे । 


क 8 कत 


रोष हष वस सोकहि लोचननीर । 
अशु कहत कवि कोत्रैद मतगभीर ॥ ५५॥ 
सवेया । 
वै मथरा को चले मनमोहन जाहि निहारिषे को 
तरसे हें । वंक विलोचन तें असुञ्न के वुंद्‌ उरो 
जन पे सरतेहे ॥ भोरी भई मति सारद की लकि 
राम नयो उपमा दरसेहं । माग भिरीस के सीसन 
पे पर खंजन सो मुकता बरसे हं ॥ ५६॥ 
वरवे । 
अस्मा बृंद कपोलन यों छहरात । 
मनहु कमलदल जलकन परसलत बात ४५५. ॥ 
अथ प्रलेलक्तणम्‌- वरवे । 
जह संभार नाहे तन को तनिक निहारि। 
सास्िक परलय कहत कविमत संचारि ॥५८॥ | 


[0 मा नी ीगीषीषग णौ 
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स्वदया | 
भं करी खोलि खडी रही ख्याल मे कारो कटो 
तितेहेरिडरीमे। यों भुसकानि मे बंसरी तान 
की डारिगो मोहनी मागभरीमे॥ ता खन तें ल- 
चिराम कहा कों दायल रावटी सों उतरीमे। 
चारि घरी सों दवानवरी लो परीसी परी परी पोन 
परीमे॥ ५६॥ 
तरव ) 
लखि पट पीरो फहरत भत हराय । 
परी विकल हा करियो परलय सुभाय ॥ ६०॥ 
श्रथ जंभालक्लणम्‌ बरवे । 
पतिविदोह रतिञआरस वलित जंभाय। 
जुंभा ताहि बखानत बुध कविराय ॥ ६१ ॥ 


सवेय  । 
५ 


पीकभरी पलके अलके छरी ओटन अजन रेख 
सोहातिदहे। यों फटी कंचूकी ्रुटे छरा वंद लूटी 
4 मः 


मनो सखमा की जमति हे ॥ सांवरे सों लपटाति 
उनीदी जबे ललिराम नवेली जभाति है । छंत्रपती 
(+ ^ त ५ (^ भर „ज ञ (स 
बिधु पुजिके मानो कदी परे चोक नत्र जमाति हे ॥ 
वरवे । 

जव जंमांति वह्‌ प्यारी गर लपटाय । 

जुग सरोज विच दाभिनि मनु छवि छाय ॥६३॥ 

अनुभावहि अन्तरगत ये सव हाव ¦ 

५५/ मे क (क 
सभ संजोग मे बरने बुध कविराव ॥ ६४ ॥ 


(० ~------~----------------" ------------न---~------------------------------~----- [9 म 
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अथ इावलत्तणम्‌ - बरव । 
तियन खभाव विलासक हेत धिगार । 
हाव सुलीलादिक कहि बुद्धिडदार ॥ ६५ .॥ 
लीला प्रथम बिलास सुविक्षित धीर । ` 
विश्रम पुनि किलकिंचित सुमत गंभीर ॥६६॥ 
मोटाइत विब्योकह्ं बिद्धत वखानि । 
विच्छित कुटमित दस ये हाव पमानि ॥६५७॥ 
सीला दाव लत्तणम्‌ ~ वरव । 
तिय पिय को पिय तिय को बिरचे बेष । 
लीला हाव बखानत सुमति विसेष ॥ ६८ ॥ 
कवित्त। | 
सुन्दरी कै सुन्दर सवाभ्यो स्यामसुन्व्र को भूषन | 
रतन सारी चम्पडं सुकर की । लघिराम लोभी सु- | 
न्द्री को स्यामसुन्दर लों कीन्हों स्यामसुन्दर वनक | 
बडे डोर की ॥ धूवट धिरनि लाल वाल. की प्षिरनि | 
पीडे चाल मंद विर्हैसनि भूषन्‌ मरोर की ।खाकीमें 
निहारि ` विपरीति सुखमा की विधि स्तंकीः वनी | 


वांकीं बृज ज॒गलकिसोर की ॥ ६& ॥ 
। वरवे। 
| स्यामरग प चमर मार षाम) 
उलट अवन हरत बज खमराम ॥ ७ ॥ 
भ्रथ विलासहाव लच्णम्‌-वरवे। 


प्रगाटे भाव गन रिभठे तिय पिय पास. 
तहा सकविजन बरनत हाव बिलास ॥५१। 


"~", 


१ 
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[काकात्‌ [र 


कवित्त। 
पेजनी भनक तेसी जोवन बनक जाद्‌ खनक 
चरन हाल ख्याल मे खिलति हे । मारत गुलाल 
मूठि तान के तरंग छाय रंगभरी सामुहे सुजान के 
पिलति हे ॥ लाल पट बलित प्रखेद विर्हैसत मुख 
लधिराम हेरि सारदाऊ पिलति हे। चंद की वहा- 
ली सों विद्लि रसफन्द्‌ फटी मानो विञ्जु वारिद 
गुलाली सो मिलति हे ॥ ७२॥ 
वरव । 
निरतति नटबर सोह नागरि धीर । 
छंकति दंकावति विर्हेसति गुन गंभीर ॥ ७३॥ 
अथ बोक्तितद्ाव लच्तणम्‌ -- वरव । 
अलप विभूषन सुखमा साजे अग । 
विक्षित हाव बखानत सुमति उमंग ॥ ७४॥ 
कवित्त। 
` नाहक धरे तू रग भूषन को भार अंग सहज 
सिगार सान सोतिन को खोयौ है । भूधनु मरोर 
बीच केसरि तिलक बेंदी तनक दिठीना दै बनकं 
जाद्‌ बोयो हे ॥ मगलीक मुख विन वेसरि भरकास- 
मान लचिराम तृभुवन रूप सो परोयोौ हे । सासन 
समर इन्दु आसन पे मानो संधि जुगल सरासन पे 
सुरुगुरु सोयो हे ॥ ७५ ॥ 
गोरे गात चंपहं बसन मे सोहात हास्यौ माधुरी 
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सनि सो सरदचंद पुनो है। लघिराम चाल तें ल 


जात राजहंस मान लोचन गुलाली ते सरोजसर उनो 
हे ॥ बंदनवलित भाल म्रगमदचिन्दु हाल मदन- 
मसाल सो प्रकास कर दृनो है । चुनो दे कहति 
बिन बेसरि विलोके बाल बदन वसीकरन मच्र को 
नसूनो हे ॥ ७६ ॥ 
वरव । 
सोति सजे तन भूषन हीरा लाल । 
मरगज कीनी सब को मरगजमाल ॥ ७७॥ 
विश्वमा लक्षणम्‌ वरवे ॥ 
करे अंग श्िगारहि जह विपरीति । 
विश्रमहाव बखानत तर्द करि परीति ॥७८॥ 
कवित्त । 
सजिबे भ्रिगार हेत बेटी रगरावटी मे सोरभत- 

| रंग चोक बाहिरी लो भरि के । मुरली मधुर मन- 
। मोहन बजा तित ङाइ रोमरोम रति लाज धीर हरि 
। के ॥ कवि लकिराम अलबेली के बदन राजे चिभु- 
वन रूप की लोनाईं यो संमरिके। तार सी कमर 
मे लपेटी हरबर हार आड दौरि दार किंकिनी को 
। हार करि के ॥ ७६ ॥ 
। कातिकी के बासर परब कों अन्हान हेत खाइ 
तीर भीर बरजमर्डल महर की । दृरही सो परम 
। परकासमान रूप लखि लोग चकचोंधे मानि चंचला 


णिः 


[1 व 
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समर की ॥ लद्धिराम चंपकलता सी लचकत जान्यो 
। रावत परा हे वरषवभान के सहर का । कानी कमर 


(क 


| कने हाल दुपटा की लाल कध कांख सोती कीने 
| कानी कमर की ॥ ८० ॥ 
षद्व्‌ । 
दार वांसरी को सुनि सजत सिगार । 
वेसरि करन संवाय्यो अङ्द हार ॥ ८१॥ 
अघ किलकिञ्चितदाव लक्षणम्‌ -- वरवे । 
रोष जास रस विर्हसनि एके वार । 
हाव कहत फिलकिथित कवि सरदार ॥ 
यथा-कवित्त। 
वद्ध नेन मोरे भाल मोहन मरोरे खोरे कमक 
खरा के चन्द दामिनीलो पिरिके। तोरे गर हार 


क 


धेर घूवट सिकोरे बकवारन बिथोरे हसि वदन को 
धिरि के ॥ रोषङ पसारे पेजनी को नकर वारे 
ललिराम हीये काकरेजी को पिरि कै । सौरभ 
। तरंग संग आनन्द्‌ अनंगढारी रंगवारी हेरति कि 
। वारी मे अभिरिके॥ ८३ ॥ 
वरव । 

राग रोष रस बरसति एके वार ¦ 
खंकेवति छंकति नवेली नंदकुमार ॥ ८४ ॥ 

श्रथ ललितद्धयाव लक्तणम्‌- वरवे ! 


रूप रग हंति वोलनि चलनि अनूप । 
(जी 


ललित हाव तहं बरनत सुकति सुभूप ॥८५॥ 


1 
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 , कवित्त)। | ॥ 

: राती कोर चंपहं कचन पर कंचुकी यों चोलरी | 

बिसाल हीरा लाल हुलसन मे! लच्िराम छाम लंक | 

। लचक मचक मद्‌ चाल मटकीली वंकवार बिकसन 

मे ॥ लोचन सखरंग राजे सोरभतरंग मुख माधुरी हैसनि | 

भरी जोवन जसन मे । सांचेकीढरी सी परी चंपक 

खरी लो पोखराजकी लसरी सी लस सोसनी बसन मे ॥ 

| सोरहो सिंगार सारदा सी रचि सन्दरी यों आस | 

पास लपट स्गधवा भरति हे । भफनकार पेजनी ते 

वंस राजहंस हरिवानी ते विर्हेसि कोकिला को नि- 

रति हे ॥ कवि लधिराम कामसुन्दरी परी लों 

। जव लंक लचकीली पग भपर धरति हे । वंकवार 

भारन पे जोबन बहारन पे हारन पे राती प्रभा उप- | 

। टी परति हे ॥ ८७ ॥ 

| वरवे । 

धरति पगन जव भूपर वा सुकुमारि। 
मनु मजीठिरेग मनमथ मग मर्हुडारि ॥८्८।॥ 

अध मोट्ायतहाव - बरव । 

चरचा जह साने पिथ की हिय रसं भाव । 

परगट तरह मोद्धाइत हाव सभाव ॥ ८६ ॥ 


यथधा-सक्या। 


(कै, 


वे बरा मे धरे रहे ध्यान भिवेनी लों वेनी ब- 
५ @ क ५९/ (क % | 
हारका टाको। या रंगरावटी मे लद्िराम उमग 


मा ००००००५ 
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१३४ मरे श्चरविलास । 


| रचे जुलफं उलटी को ॥ केसरि खोर सराहतदी वै 
| सराहत सुन्व्र भाल को टीको । सांवरे नैनमे च 
नर कोतिय नेन बस्योरेम पीतपटी को ॥६०॥ 
| वरव । 

पाग सरंग सराहति वा सुकुमार । 

धूघट धेर बिचारत ये सब वारि ॥ ६१॥ 

प्रथ विन्नोकद्ावः- वरवे। 
कपट अनादर उपर अन्तर प्रम । 
हाव मान विव्वोको बुध कवि नेम ॥ ६२॥ 
यधा-खदया) 

। कामरी ओदे रहो उतदही करो चूनरमेली न मेल 
। सोहागे । ये कर कंजहू तें सुकमार परहार धरे तञ्च 
। हाथकेदागे॥ लोंलघिराम सुरूपञ्िभेगसो मो हिय 
। राउरे खेलत फागे। कंचनगात मे मेरे कूं यह सां 
| वरो रावरोस्मन लागे॥ ६३॥ 
| सरव । 

ग्वाल करत वरजोरी तू रचि फाग। 

कंध कामरीवारे नवल सोहाग ॥ ६४ ॥ 

श्रथ विद्टतदहाव लश्षणम्‌- वरवे । 
सकुचि न बोले पिय सों सरस मिलाप । 
हाव विहत तरह बरनत जिनकी थाप ॥६५॥ 
कवित्त। 

ओंचक अकेली वा नवेली को निहारि आये ह 
रषि हबेली मो स॒गध की लपट मे । ललिराम हेरि 


नि 1 87) 
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महेशचरबिलास । १३५. 








। दामिनी सी कोटरी मै खडी उमडी प्रभा सों परी 
लाज की कपट मे॥ सोसनी बसन पर तनमन वारं 
वारि कफमकि भमकि रहे प्रेम की फपट मे । हार 
स्यामसन्दर अरज करि सोहै तऊ राख बंद च 
स॒धूषट के पट मे ॥ ६५॥ 
बरव 1 
लखि बनमाली अआगन गवनी गेह । 
सकुच सरस नहि बोली नवल सनेह ॥६.६॥ 
रथ कुटमितद्धाव लच्णम्‌- बरवे 
कपट रोष परिरम्भन करि जब बाम । 
हाव कुटमित बरने बुध लदिराम ॥ ६७ ॥ 
यथा-सखवधा) 
चुम्बन मे फकभोरति बह मरोरति भोरे जगी 
| मतिजाल की । लों ललिराम उरोजन के परसे मु- 
| कतालर तेरे न हाल की ॥ अंक भरे सुख नाहीं करे 
परङाहीं प्रभा भरी मेनमसाल की । ख्याल मे लाल 


न भ 


| को मोहति है मन बाल बसीकर मच्र के पालकी॥ 

| वरव) 

परसत बदन मनोहर भारति बह । 

नहीं नहीं सुनि रसमय अधिक उमां ॥६६॥ 
रथ इेलाहाव ल्त ण म्‌~--चरवे । 

अनिडर नाह सो हे रचि विधिधि बिलास । 

हेला हाव बखानत सुमति नेवास ॥ १०० ॥ 


[श 


१३६ नहेश्वरषबिलास । 
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निदरि के ॥ १०४ ॥ 


कवकानि २1 पणि 


सवेया । 
=> मनमोहन को मनमोहनी ले गहं भी- 


५ 4 1 & 


व ~, {+ = 0 0 
त्रे ~ कै । लां लाद्धुराम रच्या तय बव ल्ट 








न, ५ न ह > स (= भ क (क ¢, श, „0 
५ रेखे बिथार कं ॥ सासनासारा हर आमना 


अर भूषन भार सुभे मरार कं । पातपटी अर क 


ग क्लोरि विदा की कसारे के रग वारं कं ॥१०९१॥ 
ध बोषकदाव लच््णम्‌ - करव | 


भाव गद का बाधक भावि सार । 


बोधक हाव सराहत कवि सिरमोर ॥ १०२ 
कवित्त \ 


मोगरा चमेलीमाल चंपक समन मेलि दीन्ही 
लाल गन्ही जो मकृट लरकत की 1 लाई हरवर मे 
हवेली बीच सन्द्री के हाथ पे धरत लीना भह 
फरकत की ॥ मरम न खाली साज भूषन वसन 


मेरे लिराम रूटी हेन रोम थरकत कौ । अजब 


अनसी वातकटीमे न भाषा भजा वद्‌ कारं सटा 
मे अगटी मरकत का ॥ १०३॥ 

नवगराती मज मानिक महल वीच खोषि दलकाती 
तान सौतिन को हरि के । खोली घेर धूवट हमायो 
ज्ञे अवीर मले विरि विचित्र वक रखे अक भारक॥ 
सेजी चन पास मै न जानी लचिराम आरे रचना 
सजान कीनी हेरत संमरि के । ब्टगमद चद खाच 


केसरि लकीर लाल भाल खोर चंदन अवरा क 


पि [वाक 1, व 


# 





महेशधरबिलास । १३७ 





वरव | 
दिय गुलाव की कलिका पिय तिय हेत । 
स॒मन चांदनी माला अलि कर देत ॥१०५॥ 
अथ मददहाव सत्तणम्‌ - बरव । 
जोबनमद मद चाखे मव जब अंग । 
लाजहौीन बरने मदहाव प्रसंग ॥ १०६ ॥ 
सवेया 
अचल चूनरी को फरके मसकी तिमि कंचक्ी 
कोरें सोहाति हे । लों लचिराम विलोचन वंक की 
अरे छटा उलकी दहराति हे ॥ सासहे सन्दर लाल । 
हेरि अर्नगतंरगढरी ससकाति हे! जोबन केमदम्ने 
मतवाली सरोरि के भींहन को अटिलाति हे ॥९०७॥ 
सुन्दरी पौतपटी पिरे वने सोवरे सग भे चनर 
वाले । लाली चदी मुखमण्डल पे ललिराम उक 
वर आसव प्याले ॥ भ्रमत हें कमके भके सोक 
मे हे रहे ओज दुहन पै आले । दे गलबाहीं निकंजन 
मं विहरं मदजोवन मे मतवाल्ते ॥ १० 
वरवे) 
वकि बकि दोड रसबतियां छकि मदपान । 
जुगल कोकनद विकसत मनहुँ समान ॥१०६॥ 
अध संचारो लच्णम्‌ - वरव । 
थाई भाव न अभिमुख रहि सद साज । 
सचार सव रस मे विहरि विराज ॥ ११० ॥ 


काना 


41 





न कक 


१ 


१३८ महेश्वरबिलास । 


गु परगट यों था भावन बीच । 

ज्यों तरंग सर उरि के आवत नीच ॥१११॥ 

थाइ भाव सुथिर तहँ रस अवतार । 

धिर न रहत संचारी रसवत चार ॥११२॥ 

थाई संचारिन यों मेद सुमानि । 

निरव दादिक वरनत मत अनुमानि ॥ ११३॥ 

पथम जानि निरवेदहिं बहुरि गलानि । 

संक असया श्रम मद्‌ धति परमानि ॥११४॥ 

आलस बरनि विषादहि मति चितास । 

मोह सखपन सुविवोधहि स्ति परकास ॥११५॥ | 

अमरख वो उतसुकता अवहिस्थास । 

दीनता सुहष बीड़ा गनि उयतासु ॥ ११६॥ 

निद्रा व्याधि मरन गनि अपस्समार । 

अआविगहु पुनि घ्रासोन्माद विचारि ॥ ११७ ॥ 

जडता गनिय चपलता बितरक धीर । 

संचारी यों तीसो गनि गम्भीर ॥ ११८ ॥ 
परथ निर्वेद चारो लकच्तणशम्‌- वरवे । 

बिपति खेद लहि उपजे मानस ज्ञान । 

ताते निज धिग मानव लखि परमान ॥११६॥ 

विरह दसा याहू मे होत सुजान ¦ 

संचारी निवेदहि या बिधि ठान ॥ १२० । 

सतया । 


आवतही जग लाज फसे जस जानकीजीवन को तू 





महेश्वरविलास । १३६ 


| न जाने । फन्द परे रस मै तरुनीन के लोग सखा 
| घर के सनमाने ॥ यों मन मृद्‌ मतंग हठी स॒निवे 
| परिहै जमराज के ताने। भाजन पाप के हे लधिराम | 
। कलापन मे अवलोकन जने ॥ १२१ ॥ 
वरते । 
पाप करत नहिं उरपत जपत न राम 
जगत जाल नहि जानत तृ धन धाम ॥१२२॥ 

अथ ग्लानिसंचारो लन्तण्म्‌- वरव । 
ङुधा प्यास के रति श्रम सिथिल सरीर ¦ 


गनि गलानि संचारी बुध कवि भीर ॥१२३॥ 
सवया) । 

। कामकमान सी लंक लचे मचके अलकावली | 
| बंकद्युटीतें। लों लचिराम संभरेन अंग गोरा 
| फवे ओगराग जुटी तें॥ हायल सी रति रंग जऊः तङः 
। जोति जगे विधि जोग बुटी ते । आरस मे उमडी ` 
| छवि यों कदी आवति कामिनि कुञ्कुटी ते ॥१२४॥ | 
। वरव | 
अग मरगजी सारी बिथुरे बार । 


करति संभार न कें उरजन भार ॥ १२५ ॥ 
अध संकासंचारी लच्तणम्‌ बरव । 


लखि अपने अपराधहि कै मन भद । 
सोक हिये सरसावे संका एद्‌ ॥ १२६ ॥ 
कवित्त) 


पाले पहर लो जगी हौं अवै आई नीद सा- 








१९४० मरे धरविलास । 
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महे किवारो खल्यौ ख्याल सों उतरिगो । विधि गति 
वाम लच्िराम धूमधाम छाय मरम न जानो इन्द 
जाली सो निकरिगो ॥ काहल परी हों या मसेसन 
परोसिनि मे सोरभतरंग रगरावरी मे करिगो। कोन 
मतवारो मारो वजर हमारे भाल गरद गुलाल मे 
कलंक अक भरिगो ॥ १२५५ ॥ 
चोसर सहेली संग सांभही सो खेली आज आ- 
रस कल्क भोर पलकन छायो हे । लघिराम येते मे 
समीर सो प्रवेस कोनो द्वार कन केसरि गुलाल वर- 
सायो हे॥ जामी रावरी सां फनकार पेजनीतेलखो 
वसन अवीरी पर मन्न सोजगायोहे।मरमन जानो 
जादूगर हे कहां को माई महल हमारे हलि जाद्‌ 
कृरि आयो हे ॥ १२८ ॥ 
दरव । 
मे खिरकी पट खोली लगत समीर । 
सोई बदन विथोर्यो कोन अवीर ॥ १२६ ॥ 
अथ ्रसूया लक्षणम्‌ - बरवे । 

परसख लखि मन जाके इरषा रोप । 

ताहि असूया बरने कवि निरदोष ॥ १३० ॥ 


कवित्त । 
प 


पुलकि पसीजे रोम लयो अनंग रंग अग पीतपर 
^, = ५ अ 


फह्रे मकट थरकीले से । ललिराम लोभी हे चखत 
मणि माखन कोहेरि वरजोरी हारि करत वसीलेसे।॥ 


त जतो त-स जि को क न 
| शि | 1 


य 
मानानि तान = 

= मो 

नि कण 


| 
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गोकुल समाज बोरे लाज की जहाज हाय पायन 
परत मानो मार मच्र कीले से ¦ राज बजरसिक 
सिरोमणि गोविन्द्‌ आज गेल गुजरेटिन फिरत ग- 
रबीले से ॥ १३१ ॥ 
वरव । 
सजल रहत अग अपे ओरन ताप। 
विज्जुबलित बनमाली कहर कलाप ॥१३२॥ 
अध मदसंचारी लक्षणम्‌ वरवे! 
वन धन रूपादिक के मद खाक ¦ 
सद संचारी बरनत जा जग साक ॥ १३३ ॥ 


यथा कवित्त। 
स्फपकीली पलक म्रखदन बलत अग गोरे स्याम 
रंगं उवि घन छंटा रदकी । कवि लद्िराम कल बोल- 
नि उमाह संग काम की कलाोलनि कलानि मे बि- 
रदेका ॥ अचल खुलनि मोर चन्द्रिका हिलनि चट- 
कीली की खिलनि बनमाली सोक सदकी । चात्त 


मतवाली पर वदन वहाली पर अवे चदी लाली जोर 
। 
| 
| 
| 





१ 








जोवन के मद्‌ की ॥ १३४॥ 
वरवे । 
(क ९ (५ 
विहरत वरज बनवीथिन जुगलकिसोर । 
रंगवाले मतवाले जोबन जोर ॥ १३५ ॥ 
अथ अमसंचारो सच्तणम्‌ वरव । 

पन्थ चले के अति भ्रम खेद सरीर 
श्रम संचारी बरने गन गंभीर १३६ । 


ज. ५०४५ थ पनोग नामस म ता ताना वनता ५८०५ भ समन 





१९४२ महेशचरबिलास । 


कवित्त। | 
। रग रचि फाग संग सांवरे के सोई मुख मणिडित 
। गुलाल मे प्रखदकन घोरिगो । मरगजी चूनर सुरंग 
| पे सोहाग ओरे सोरभतरंग त्रिभुवन को बटोरिगो ॥ | 
वरखि सुमन लचिराम सारदा को मन समन मरो- । 
। रि खषषिसर मे स॒बोरिगो । मेलि मुक्ता मे मानो 
। मानिक च॒नीन हार जादूमर मार आरसीन पे बि- 


ध 


| थोरिगो ॥ १३६ ॥ 
बूटेदार कंचकी फटी मे कुच कोर कदी अंगराग 
| छूटे पटे छवि उलकाने की । ल्िराम तैसी लंक | 
| चम्पक सरासन सी जानी न परति कोन रीति पहि- 
| चने की ॥ सराबोर सेद बंद बदन कलाधर पे छोरत 
। कलान सुकता लर प्रमाने की। रूट वार टूटे हार विधुरे ` 
| भगार सेज सोर्वति परी कै सुंदरी कै बरसाने की ॥ 
बरव । । 
करि विहार बलि सोहं श्रमकन अग । 
मगन छीरनिधि ससि मनु उडगन संग ॥१३८॥ | 
श्रय छतिसंचाये लच्धखम्‌ - वरवे । 
जहे सन्तोष पकास कुमानस धीर । 
संचारी धृति बरनत मति गभीर ॥ १३६ ॥ 


सपथा- सवैया । 
= (५ 


। उतैनतूं दुख दन्द को हेरि कुकी मे सुख 
। सासुहे ठे । वा मनमोहन ले मुरली लचिराम लयो 
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{ 


मोहनी राग बजेहे ॥ तान तरंग मे भ्रलिहे तूं फिरि 
या समाचार सवे विसरेहे । रे मन साहसी आसर 
मे रह ओसर वैसह सांम् लों एह ॥ १४० ॥ 

ञ्रोरहि सेवो तो सेय इन्हे फल देत हे पे कषु 
बार लगाई । ये पल को न बिल्लम्ब करे परमारथ 
सखवारथ सन्दरताईं ॥ यातं बडो सव सो लिराम तिहूं 
पुर साहिवी ओध मे छाई । राम गरीवनेवाज के 
हाथ परी सब देवन की प्रभृताईं ॥ १४१ ॥ 

वरवै। 
करि सन्तोष भजन करू सीताराम । 
मिलि जह 


५९५$ 
चारों एल मिलि जेहे कामद्‌ नाम ॥ १४२ ॥ 


अथ श्रालससंचारो लचणम्‌- वरवै। 


अति जागे सो आवे आलस अग । 
संचारी तहं आलस सुखद प्रसंग ॥ १४३ ॥ 
कवित । | 
(~ = = (७ = [९ ¢. स, | 
पालिले पहर लों हिंडोरा भूलि आइ घरे अजव | 
। उनीदी बढी सेज या सुमन मे । फपकीली पलक | 
। कपोल पीक लीक लस्य बदन सुरंग रंग सोसनी ब- । 
। सन मे॥ कवि लघिराम जागे अव लो न केह लाल | 
। बोलति बोलाय अनखाहट रसन मे । खंजरीटवारे | 
। मतवारे विधुमर्डल मै चारे हित स्फूमे मनु राते घन । 
| & | 
| बन मे \॥ १४१४ ॥ 


1 ५ 





१४५ महेचरबिलास । 


बरव । | 
आआरसवलित बविलोकी तियभुख लाल । 
मनहँ कोकनद बिकसे मिलित गुलाल ॥१४५॥ 
श्रध विषादसंचारी लच्चणम्‌ बरवे । 
जरह उपचार अकारथ सोक विसाल । 
तरह विषाद कवि बरनत वुद्धिविसाल ॥ १४६॥ 
कवित्त। 
मोरे अग रग चारु चनर सरग बीच मद विह 
सनि ओर आव उमचति है । कवि लबिराम साम 
लंक वंक उटे बार उरजन भारतं कमान सी लच- 
ति है ॥ हारे उपचार नैन मनसथ नेजन तं रज पं 
करेजन लकीर सी खचतिहे) उवारेश्टासापरी नट 
की कृवतरी लों पतर लो प्यारी पीन यै रयत्ति हं ॥ 
भूधनु मरोर बीच केसरि तिलक वंडी गमद 
बिन्दुभाल वदन अमेजे मे । वेसरि वहारं वंकवार 
की पफसनि वसी माधुरी हैसनि वार मनमथ नजमे॥ 
टरति न कें उपचार कोटि हास्यो मन लल्ुराम 
डास्यो जाद्‌ रोमरोम नेजे मे । चाल मतवाली म 
तवासी सी फिरति चारु चम्पहं बसनवाली कसक 
क्रेजे मे ॥ १४८ ॥ 





४ [0 


बरव । 


तकनि तिरीदी तिय की मनमथवान 
लगत करेजे बिन दत बदन जान ॥ १४६ । 





वि किन 
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रथ मतिसंचरो लक्तणम्‌ - वरवे । 
जरह विचार मत वेदनं उपलजे ज्ञान । 
संचार मति बरनत तह मतिसान ॥ १५०॥ 
यथा - सकेया, 
दौरतसखान लो संग दिषेविदहेरतदहीमेन वेद- 
बिचार हे । सारद नारद्‌ इस के ईस असीस सने 
मनि मगलचार हे ॥ थो लचिरासं कहां भटके अ- | 
टके सुरराजहि के सरदारहै। या इरभार उतारि 
[ ॐ (५ [ 98 
कै सीस भजे फिन श्वीदसरथ्थकुलार हे ॥ १५१॥ 
बरवे । 
मतघादन को परिहरि रे मन कूर । 
द्रवि सम करुनानिधि जानि जरूर ॥१५२॥ 
अध चिन्तासंचारे लचणम्‌- बरवे। 
५ च, भ्र, _ 
जर चिन्ता मन आने कोनर्हु काज । 
तरह चिन्ता संचारी कहि कविराज ॥ १५३ ॥ 
सवेया । 
र क षः + (क 
कूजत कुज्ञ मे कोकिल लयो मतषारे मलिन्द घने 
अटके हँ । संक सदा गुरु लोगन की चल जृह च- | 
वायन के फटके हें॥ ए मनभांवरी मे ललिराममभरे 
रग लालच मे लटके हैँ । या कुलकानि जहाज चदे | 
बूजराज बिलोकिबे मे खटके हें ॥ १५४ ॥ 
वरव, 
लोगन मे किमि लखिवी बलि बजराज। 
चोंचद्‌ चहकि चवाई करत दुराज ॥ १५५ ॥ 


त त क 1 
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१४६ महेशरविलासं । 


रथ सोहसंचारी लच्छणम्‌ - वरवै। 
वेदन बिरह असाहस वन धिज्ञान । 
मोहजनित संचारी मोह स॒जान ॥ १५६॥ 
स्वया । 
सागर पे भटभेरे नयो मयो दोन के हिय डोर 
| भरी हे। लों ललिराम चवायन की अवली उते आ- 
। नेदमे ठहरीहे॥वा बिन धीर न आह घरे सिर 
| गागर दे श्र अचेत परी हे! वोडः तमाल के मृल 
। अरे मुरली तब सों अधरा न धरी हे ॥ १५७ ॥ 
खर्व | 
थरक्यो बदन बिलोकत मदनगोपाल । 
धरकि परी दृग फेरति वा नवबाल ॥ १५८ ॥ 
अथ सखपनसंचारो लचणएम्‌ - वरवे । 
सखपन खपन को देखव सुख दुख साज । 
जागि परत सुनि बोधहि कहि कविराज ॥१५६॥ 
यथ- सवेया । 
अज सखी सपने मे स॒जान सों मान करी भक- 
कोरि के बाहीं । योंही मनावत मे ललिराम कही 
अनखाहट मे मुख नाही ॥ जागिपरेलो न दूलरो 
रग चल्यो अखियान कै उपर माहीं । पाटीन कोड 
सको कर सो परिपादी रची रिस की परलाहीं ॥१६०॥ 
वरव 


मिल्यो सहमि सपने मे गोकुलचंद्‌ । 
मान न खोख्यो मो मन समय अनद्‌ ॥१६१॥ 





महे श्वरविलास । १९७ 





अथ विवोधसंचारो लक्षम्‌ - कवित्त । 
उपटै न प्यारीमखमण्डल मजेज आज अञ्जन 
की रेखे अधरन सों विगारे ना । कलित कपोल पीक 
लीक पलकन वेसी कंचकी फटी को नारि नीची के 
निहारे ना ॥ ललिराम लोभी स्यामस्लन्दर परेगो पीडे 
अधखुली बेनी सीसष्टरूल को संवारे ना। रेजे करे सो- 
तिन के सांकरे करेज के मरगजी तेजी काकरेजी 
को उतारेना ॥ १६२ ॥ 
भथम समागम सकेलि सख आईं चाक चारु पेजनी 
की नकार सरसति हे । लङ्िराम छाम लङ्क ल- 
चकत ह्रूटे बार टूटे हार कंचुकी फटी लो द्रसति 
हे ॥ आरसर्बालित अग सोरमतरंग संग रगदार हास 
ओ्रोठ लाली परसति हे । टूटी फलि वसन अवीर 
जोति हार विज्जु नवलबधरूटी पे बहार घरसति हे ॥ 
बरव । 
जगि अरसीली बेटी विथुरे बार । 
भूमि ूमि फमफीली करति विचार ॥१६४॥ 
अथ खति लक्षणम्‌ - बरवे । 
#ती बातन को जह मन अनुमान । 
कहि असख्रति संचारी बुद्धिवितान ॥१६५॥ 
कविन्त। 
वा दिनि भरी जो ख्याल तरुन तमाल तरे लाल 
करि त॒महि गुलाल सुख भरे सो । कवि लचिराम 


साना ज ज = ज 


| 
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गजगोहर हरा दे आप लीन्हों बदले मे खोरि आ- 
| नद अखारे सो ॥ छाती मे लगाय सूमथातीसोन 
| छोडे छन नवररेगराती रंगमहल किनारे सो । पुलक 
पसीजे भीजे प्रमरस रोमरोम नंदलाल बाल बन- 
| माल के सहारे सो ॥ १६६ ॥ 
| वरवे । 
वा दिनि लखि वनमाली बदन मयक । 
विसरत बीर न अवलों लोचन वंक ॥१६७॥ 
अध अमलं-- वरव ¦ 
पर अभिमान विलोकत्‌ अमरख अग । 
गनि अमरख संचारी समति उमम ॥१६८॥ 
यथा{-स्वैया। 
| चूनर पे रंभ डारि चले बरजीरी भरोरि सुधेसरि 
खीच मे। यों लिराम उरोंमी न सासुहे देखिहे या 
| अभिमान नमीच मे ।॥ छोड तऊ तियदेष वनाय 
के जो ललिताङ परे अव वीष्वमे। वोरिहों आजु 
| तुमे बलवीर गुलाल घटा चिरि केसरि कीच मे ॥१६६॥ 
बररदु । 
करी कार्ड वरज मदयभेपाक्ल । 
लाल बदन करि देहं वरसि गुलाल ॥१७०॥ 
गवंसंचारी - बरवै। 
खवि जोवन धन गुनगन मवे विक्लाल । 
तहँ सगव संचारी गनि बधजालल्ल ॥ १५७१ ॥ 


0.1 


महेश्वरविलास १४६ 
सवैया। 
योंमगमे सिस्कीन भरे पग लालिमा साफ 


@ 


स पर अइ । या लदराम्‌ सराज सधाकर जा 


रसी नाम धरे मचलाई ॥ भो. मरोरि कल विर्हैसे 
हरि हेरिषे लायक सन्व्रताह्े । सारद गौरिषहिकोन 
गने नवसुन्दरी गोकुलगवि सो आई ॥ १७२ ॥ 
वरव । 
सावन रजनी वा मुख मदनमसाल । 
गनि न अपर सोहाभिनि भदनगोपाल ॥१९७३॥ 
भ्रथ सत्सुकलासचारो लद्णएम्‌ - बरवे । 
मित्र मिलन की चाहक परम उमंग । 
उतसुकता संचारी आ्नेद्‌ रम ॥ १७९ ॥ 
कवित्त। 
खरके ने के मन संगमने सहेलिन के फएरकत 
वाम भुज भो परसति हे । हीरादाज्ञ माल लों म 
साहिवीनि देवि सीह विर्हुखत चंद वाढ नीरर तरस- 
। तिह ॥ ललिराम गनति न गोन ककोर पौनमग 
मे मनोरथलता सी सरसति षै । नवलक्षिस्ायै नवनेह 
भ सघन वन भ्रम सरवारी सी बहार बरसति हे ॥ 





सरत | 


| वा अलवल चिहूर जस्ना-दर । 
मनह्ं चाहं नद वासे श्रीवक्लवोर्‌ ॥ १७६ ॥ 


पि 1 


१५० महे श्वराबेलास । 


न 


छथ भ्रवदहिल्ासंचारो लक्षणम्‌ -- वरवे । 
परम चातुरी सों निज दसा दुराय ¦ 
अवहिथ्था संचारी कहि कविराय ॥ १७७ ॥ 
यथा कवित्त। 
(०३ ® अ €^ ^ ० 
हट करि भाभी ने पठा ही कमलहेत बजमा- 
री बावरो निकुज्ञ लफवारे मे । चाह के चकोर मोर 
भोर मुखमण्डल पे विधि गये गात फटे बसन सं 
भारे मे ॥ नाहर गरज सनि लरजत अय हेरि ल- 
दिराम रूप माह गज के विचारे मे। आलीमेन 
ताहि फिर भिलती उतालीजो न होतो वनमाली 
मधुबन के किनारे मे ॥ १५८ ॥ 
बरवे । 
स ०० (क 
स्रोघटर या जमुना मे बहती अज । 
जो नहि ओचक मिलतो या ब्रूजराज ॥१७६॥ 


रथ दीनसंचारी लक्षणम्‌ वरवे। 
विरहविथा के संगम जव तन दीन । 
दीनतासु संचारी भनि परवबीन ॥ १८० ॥ 


सवेया ! 
सामे जात बने नहि कैसर बोल सुनी न परे 


वा अधीर की । रावरो नाम सुने थहराति हे दीप- 


सिखा वलि मानो समीर की॥वादिनतेंन मिक्त 
ललिराम फसी वह सांकरे बेमर्जजीर की । पौन परी 
चे परे पहिचानि क्यो दीन परी परी हेमलकार सेः ॥ 


--------र न १५५ 
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पिक १ 


वरवे। 
बिरहबिथा वस व्याकुल सव तन दीन । 
नागर वाहि निहारो जल चिन मीन ॥१८२॥ 
अध दषंसंचारी लक्तणम्‌- बरव । 
कोने कारन तें अति आनंद अग । 
हष समि संचारी बुध कवि संग ॥ १८३॥ 
सवया | | 
चैरत हे मन मेम-स॒दढ मे रंग-भरो न रिरि म- | 
तवारो । यों ललिराम सरेसहू को सुख रचक या 
मुसकानि पे वारो ॥ आर्नेद अग अमात नहीं या | 
त्रिभेग सरूप अनंग अखारो । वा बनमाल निहा- । 
रती तन होत कदंव को हार हमारो ॥ १८४ ॥ | 
बरव । 
निरखि स्यामघन सुन्वर मो मन मोर, 
त्रिभुवन सुखमा वारत सुखद हलोर ॥१८५॥ 
श्रथ त्रीड़ - वरवे । 
जरह कङ्क कारण ते अग लाज सुरूप । 
व्रीडा तहँ संचारी कि कवि भूप ॥ १८६ ॥ 
कवित्त । 
ख्यालबस प्रथम समागम के नन्दलाल भाल कीं 
मलक पे समति मचलति हे । लाल पट मदन- 
मसाल सो बलित बाल विथुरी अलक पन्नगीन भा 
दलति है ॥ लघिराम कर सो पाय उरजातन को 


1 नि ५ 
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---~-~--~-~--~-^~-~---~--- ~~~ न 0 9 ० नि 


3 


१५२ महे श्वरविलास । 





परस्त गात यों लजीली पदलति हे । आष दे 
गिरीस मे लपटि वोजमाल सम ज्वालामुखी मानो 
तम जाल में हलति है ॥ १८७ 
आड वह सङ्कमे सेली के हवेली वीच जाके 
सोहे काम-अलवेली पलिलति हे । लछिराम खनक 
चरीन सुनि आयी लाल हेरि नीलपट मे नवेली यों 
मिलति है ॥ बरजोरी धवट सो वदन विकास्यो 
नेक नाही संग सकुचि परी लों पलिलति हे । राख्यो 
सोम सगमी चोरय साकरे मे हारि हार विञ्जु मानो 
काली घटा उनिल्लति है ॥ १८८ ॥ 
सरव 
अलवेलीरवि हरन्‌ आयो लाल । 
दुरी अधरा महूदर मिलति न बाल ॥१८६॥ 
अथ उग्रतासंचारो लक्तणम्‌ वरव । 
निरदेपन की महिमा जा अग हेरि। 
उता सु संचारी फषिगन टेरि ॥ १६० ॥ 
कवित । 
वासर विरद बरहीन सो बिसाल सुनि बगरी व- 

लाक-सेन तेसी तरजत हे । सांफद्ी सो अन्धकार 
भार को पस्लार भूमि करित पवन दाहिषेको चर- 
जत हे ॥ जागें ज्वाल जीगन कदम्ब कुसमित कुञ्च 
ललिराम हेरि हाय हिय लरजत हे । निरदहई नीरद 
निसान फहराय षिज्ज्ु बरजो न माने बरजोरी ग- 
रजत हे ॥ १६१९ ॥ 


महे श्वरविक्लास । १५३ 





बरव) 
निपट निरदई गरे भीषमज्वाल । 
उय दाहिबे बिरहिनि रजनि कराल ॥१६२॥ 
अय निद्धा बरवै। 
जरह खेवो अति सुखमे मति गति हीन । 
तरह निद्रा संचारी मानि पवीन ॥ १६३ ॥ 
कविन। | 
सोई रंगरावदी मे पलका रतन पर अग अग उ- | 
फनत छवि सरषोरे से । रूट बार टूटे हार ल्टे त्रि- | 
भूवन सुख चार चौक सोरभतरंगन कोरे से ॥ | 
मेह दी-बलित हाथ उरज षिराञ्यो बेस सीकर प्रखेद | 
लेत हरष हलारे से। कोकनद अरुन पराग मै भ्रकास | 
मानो सिखर सुमेर मुकताहल् बिथोरे से ॥१६४॥ 
सोई सोासमहल सोहागिनि सुभन-सेज तेजमान 
तडिता लो जोबन की जोती मे| ल्चिराम अज्ञन | 
की रेख अधरन यां कपोल पलकन लीक लालिमा । 
उदोती मे ॥ सारी संग सरावोर्‌ खदकन सन्दरीयों 
जगमगे जोवन जित लाल मोती मे । विथुरे सि- 
गार दूटे बार हार मानो मार-माहनो बल्ित रत- | 
नाकर की सोती मे ॥ १६५ ॥ 
वरवे । | 
महल सुन्दरी सोई बिथुरे बार । 
मनहुं त्रिजग सुख लूव्यो चंपकहार ॥१६६॥ 


[19 प 
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१५४ महेश्वरबिलास । 
अध व्याधिसंचारे लक्षणम्‌ - वरवे । 


वेदन बिरह अतनस्वर तन धन ताप। 


व्याधि कहत संचारी जा मति थाप ॥१६ 
सवेया । 


चक अज बिसासिन के घरे यों गड भोरे लखी 
| बिन तेज मे । बोलेदू ना पहिचानि परे लचिराम 
| लकीर सी दों परी सेज मे॥ खाती पे वेदन थाती 
जमाय फिरो अब गोद्ुल गेल मजेज मे । वाहि चिते 
हरि भाजी जऊ तङ पारद की गति मेरे करेजमे॥ 
| खर्व 

लखि बिरहिनि को बेदन नंदकिसोर ¦ 

अव लों थरकत मानो तन मन मोर ॥१६६॥ 

श्रथ मरणं चारो लच्त एम्‌-- बरवे , 
ग परि्हरिबो प्राननि मरन पमान । 


सर सती जग जोगी कीरतिमान ॥ २०० ॥ 
सवेया । 


। जानकी कों जगदम्ब विचारि ह्यो हट कै अ- 
नुराग तरंग मे। यों रघुनाथ-सरासन सामुहे आनि 
जुज्यो बल वारिद जंगमे ॥ बान की सेज मजेज 
मे बीरता सयां लघिराम भ्रतापके संगमे । लोग 
सराहत हैँ तिर्हलोक मे रावनकोमरिबोरनरंगमे॥ 
| श्रय अ्रप्मारसंचारो सच्तणम्‌ - वरव, 

स्रगी व्याधि लो व्याकुल भू बिन धीर । 
अपस्मार संचारी कहि कवि धीर ॥ २०२ ॥ 


महे शरविलास । १५५ 


~~~ -- ~= +~ ~~ 


वया) ॑ 
कातिकी प्नो को आई अन्हान परभातही प्यारी | 
कल्िदजा तीरमे। दों जल्ल मे बलबीर विलाके | 
विधे अग अग अनंग के तीर मे॥ फन वस्या मुख | 
मोह सरगी मति यों लधिराम न खास सरीर मे । 
लोटत भ पर नीर भश मनो मीन फसी बनसी कौ 
जजीर मे ॥ २०३ ॥ 
वरद्‌ । 
चलि बलि बेगि बिलोको व्याद्कुल बाल। | 
स्रगी व्याधि लों भू पर तलफति बाख ॥२०४॥ | 
अथ वेगसंचारो लच्वणम्‌ बरवे । | 
इग सपेमवस गति अति चपल निहारि । 
संचारी आबगहि कथिन विचारि ॥ २०५ ॥ 
यथा कवित्त। । 
फहराति ओदनी अवीर बङ्क वारन पे हार मु- 
कताहल बिथोश ना थिरति हे । कासमीरी कंचुकी | 
। पसीजी परलकनि सङ सोरभ-तरङ्नन मे घोरी सी | 
विरति है ॥ भूधन मरोरि लिराम इजचन्द चाह 
| तरुन तमाल बरजोरी अभिरति ह । नवलकिसोरी | 
| नव नेह सरबोरी चारु चितवनि चोरी मे चकोारीसी । 


। पिर्सति हे ॥ २०६॥ 


बरे । 
चटति अटा पिरि उतरति अगन आय 


फिरकी लों खिरकी मम हेरन जाय ॥२०७॥ 


का जा ाेाज 





१५६ महेशरविलास । 








त 


अथ तचाससंचारीलत्तणम्‌ वरवे । 
अहित किये पे डर जव उपजे अङ । 
कहत रास संचारो सुमति उमङ्ग ॥ २०८॥ 
यथा सवेया । 
सागर सो भरि नीर चली दुली आनि मिस्यो 
खंलछन्द महान मे । यों बरजोरी गलाल मल्यो 
| मुख वा मचली कुलकानि के सानमे॥ यों भर- 
| भरो भयो लक्िराम इरे नवनागरी के पहिचान मे। 
| गागर को नटनागर फोरि ठरे बनसीवट बेलि भि- 
| तान मे ॥ २०६ ॥ 
| वरवे । 
पि अलवेली पागहिरंगमे योरि। 
खपी महल के कोने बदन मरोरि ॥ २०१० ॥ 
अथ उश्यादसंचारोलत्तणम्‌ वरवे । 
उचित भूलि करि अनुचित सिगरे काम । 
संचारी उन्मावषहे कदि मतिधाम ॥ २११ ॥ 


यथा सुया । 


। भोर तें ओर दसा लघिराम यों वेटतिहैन कू 
| इक ठरे । मानस मानसी केधों विधा लगी दीरि 
| धों कां कियौ बरजेरे ॥ मान करे विर्हेसे रसमे 
भ १ न 


| तिरी अखियान के भह मरोरे । छे छरा अन- 


खाहट मे मुकतालरे भूतल तोरि बिथोरे ॥ २१२ ॥ 
1 





महेश्वर विलास । १५९७ 


अरव । 
चलति चोकि फिरि वेटति व्याकुल बाल । 
समन कदम्बन तोरति भेटि तमाल ॥ २१३ ॥ 


भ्र जडइतासंचारीलक्णम्‌ बरवे । 


जवहि चिश्नवत रचना अचल सरर । 
तहं संचारी जडता भनि कवि धीर ॥ २१४ ॥ 
यधा कवित्त। 
। पावन परव कातिकी को सुनि आई भोर नवल- 
। किसोर मशि जमुना अन्हे को। कि लचिराम रूप 
| रासि की चमक पर चहके चकोर भोर भूमि एल पेवे 
को मचि गो सनाका वारपार ग्वाल गोपिनि मे 
। कोन हे कहा की ओतरीया इबिदैवेको । हरत ब- 
| दन तस्वीर लो भई हे भीर अयो बृजचन्द मानो 
। मनहि चोरेवे को ॥ २१५ ॥ 
| बरवे । 
लखति सावनी बानक बज नव बालत । 
भई चिच्र लो भुपर भिलति गोपाल ॥ २१६ ॥ 
अथ चपङूतासंचारीलचणम्‌ बरव । 
ग्रेम-विवस अति आतुर धिरताहीन । 
चपल चपलता बरनत परम प्रबीन ॥ २१७ ॥ 
यथा - कवित्त) 
नवलकिसोरी नव नागर विहारे हेत नटकेवटा 
। सी चोक बाहिरी कटति हे । आवे चोक बाहिरी 


(ण - ~ 





प्रीणि मीरा 
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१५८ महे श्राधिलास । 


सो चपल बरोटे बीच चपल वरोठे तें दरीची लों | 
। बहति हे ॥ कि द्यो दरीची दामिनीलों द्र दर 
। दौरे ललिराम काटरी तें टा यों मदति हे । को- 
। ठरी ते आंगन किवार खिरकी के खोलि आंगन ते फ- 
मकि अटारी पे चति हे ॥ २१८ ॥ 
घरवे । 
नवल वधू नव दृलह नेह उमङ्ग ¦ 
दोरि दोरि दरि हेरति आल्िन सङ्क ॥ २१६ ॥ 
अथ बितकसंचारीलद्रम्‌ बरव । 
जह अचरज अवलोकन मन सन्देह । 
तहँ वितकं संचार कहि मति गेह ॥ २२० ॥ 
कवित्त। 


० कन 


ह 


लाली तरवान पे विकान्यो बिन दामन सु केधों 
। वद्यो जावक जजीरे की नहर मे । जावक जजीरे 
। श, + ७ क अर, न ० क १ (९ 
ते जुगल जंघ हेरि केधों फ्रि प्यो च्रिवती तरङ्नन 
गहर मे ॥ लघिराम धिवली तें घाघरे के दामन चै 
| बिध्यो नोक सनमथ नेजन कहर मे घाघरे की कोर 
ष थ र न 8 ० 
ते मजेजन हमारो मन रेजा भयो केधों काकरेजा 
| की लहर मे ॥ २२१ ॥ 

खडी रद्धरावदी मे रतन-दरीची खोलि बरसे 
मरीची मुखचन्द सो बगर मे । कवि लछिराम हेरि 
लोग चकचोंधे सब करत विचार चार जगर मगर 
मे ॥ ज्वालामुखी ज्वाल धों मसाल मीनकेत मंजु 


जण मानन्‌ 





यवातनका कावा 


महे श्वरषिलास । १५६ 


क 


| दामिनी विलाल माला फैली चौ उगरमे । लाल 
| की लरी-धों मंत्र मोहन परी धों इन्द्रजाल की छरी धों | 
| नवनागरी नगरमे ॥ २२२ ॥ 
जोबन बहाली ओट लाली की लपट कैसी जाली | 
सी परत चारु चूनर मे सरद की । चमक अजृवा तिमि | 
चला की फली फिरे चाल मतवाली रजहंसन द्विरद । 
की॥ किन्नरी नरी हे के परी हे लदिराम पोखरा 
की लर के ठरी साच मेनमद की। कोन के तिरे 
। नेन आदे अवतार पीडे अन्धकार सोहे मानो चा- 
| दनी सरद की ॥ २२३ ॥ 
पूतरीन बीच पोखराज पूतरी लौ परे हीतल मे । 
घरफ के साला सी धसति हे। बदन सरोज षिर्दसति | 
लिराम मानो दामिनी दमक ओज आला उमसति | 
हे॥ रस फंद फेटी कौन अतर लपेटी जा प्रभाली पग | 
| भमि गललाला सी फएसति हे । बेजनी वसन जाद्‌ जो- | 
वन बिथोरे बार मगलीक मरकत माला सी लसति है ॥ 
| राजहंस बालासी बिराजे मदं चाल मालदहीरा 
| लाल भाल बेड तिलक बरेजा सी । ललिराम छाम लंक | 
लचके उरोज भार माधुरी हैसनि बीजुरान के लर- ¦ 
| जासी ॥ भृधनु मरोर कोरे करव जुगल चारु च- | 
। पल तिरीदी आस मनमथ नेजा सी । कतरे करेजा 
| काकरेजा की बहार बंक अलक मजेजदार मरकत | 
| रजा सी ॥ २२५ ॥ 








१६० महे चरविलास् । 
बरवे । 
मद मंद मग विहसति लचकति लंक । 
कोन पयसी या वरज मे लोचन वंक ॥ २२६॥ 


इति संचारो । 
-- && --~- 


अध खाईभाव लच्चणम्‌ - बरव । 

रस अनकूल विकार जु उपजे हीच । 

थां ताहि बखानत जे रस-जीञ् ॥ २२७ ॥ 

बरवे । 

सव भावन मे अधिपति तजत न संग ¦ 

परिपूरन है रस करि थाह रम ॥ २२८ ॥ 
अघ थाईनाम कथनम्‌ - बरवे। 

रति सहास गनि सोकदि कोधुतसाह । 

भय गलानि अचरज निरवेद स॒चाह ॥२२६॥ 

नव थार नव रस के बरनि प्रवीन । 

प्रथक रीति सो वरनों मत प्राचीन ॥ २३० ॥ 
रति! लत्तणम्‌-- वरवे | 

पति-संगम कौ मानस प्रीति नवीन । 

रति संचारी या विधि सत प्राचीन ॥२३१॥ 


कवित्त। 


| ओर छवि होन लागी बदन-सुधाकर की मधुरां 
बिर्हसनिहू मे यो भिरति हे । लाली चदी चारु बेक 
| लोचन की कोर क्कू भूधनु मरोर चमकीली लों 


| परति हे ॥ लधिराम लोभी स्यामसुन्दरे निहारिवे 
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कों कालिह तें अटान की दरीची अभिरति हे।रेजे- | 
दार कंचुकी पे अलक लरेजे खोलि दिन द्वेकी तें , 
काकरेजा पहिरति हे ॥ २३२ ॥ | 
बरव । 
नवला विर्हैसन लागी सहज सिंगार । 
.. चहत विलोकन पियसुख आज सवार ॥२३३॥ | 
सथ हासखाई -वरवं । 
वचन-रचन मे तन मन वलित विलासं । 


हासस्थाई बरनत सुमतिनेयास ॥ २३४ ॥ 


कवित्त । | | 
ऊधम घमारि मे अकेलो करि पायो करू राख्यो | 


गहि स्यामे ड फमकिं सहेली को । लछिराम आ- 
तर सिगार सन्दरी को रचि बोलत कचु न रैल छवि । 


व 


लतह्रली का ॥ बृरदार सारा इट अलक छलक माता | 


#॥ 
क 


सांवशे बधृटी नाम गरव गहली को । अधखुले 
धधट यै विर्हेसि धिकानी राधे बदन विलोक्रि नेद- | 
गांव की नवेली को ॥ २३५ ॥ | 


| ह 
बरव । 





द्खद सिन्ध अस्थाई साक सवेन ॥ २३७ ॥ 


[व ना त 7 श ण था न = 


५4 


| 
चनि मालिनि बनमालीहि अग रच हार । 
समि समन ससकानी परसत हार ॥ २३६। 
अथ सोकसाढे वरवे; 
परम मिच्र को सङ्कट परषत नेन । 
| 
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[0 


यथा- सवेया। | 
| भीर मे आरत बेन क्यो अब टेरतर्बोकुरो नाम 
| हिये उरि । रावन माक सभा अपमान के लात इन्यो | 
| गयो मे धरनी परि ॥ चाहत रावरे पीठे परो लयि- | 
| राम न दृसरो देखि परे हरि । आनन हेरि बिभीषन | 
| को रघुनाथ के नेन मे नीर गये भरि ॥२२८॥ | 
| वरै । 

(8 ० क 
चलत प्रानपति मथुरे तिञ्मुख हेरि । 
गर गहबर मुख बोले जहे फरि ॥ २३६ ॥ 
अथ क्रोघस्याई यथा -वरवे। 

अरि अपमानहि ते जब हियरे कोध । 


आनद बिमुख विचारे थाह क्रोध ॥ २४० ॥ 
खवेया । 


| बोरिहां बानन की बरखाऽज मे नाहक मेन क- | 
। भान चढावों । लयो लधिराम निसाचर-सन को या| 
| पल नाम निसान भिटावों ॥ जंग जुरेरथ सारथी 
| को रि्सिमे रबिके रथ पास पठावों ।रावनकोबि- 
| नमाथकरोंनतो आजसेमे रघुनाथ कहावों ॥ 
| वरव । 

कुम्भकरन रथ हरत रोष्यो राम । 


रद-पट फरकत सोहें नैन ललाम ॥ २४२ ॥ 
अथ उत्साद्‌स्याई वरवे । 
अकुर आनन्द उपजे लखि भट भीर । 


~. तहँ उत्साह स्थाई जा रस बीर ॥ २४३ ॥ 


[1 





पि 
# 
[क 
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कवित्त। 
= ०७, 


सोहे खरदृखन की चौदहो सहस फोजें मोजे मदी 
` रोम रोम कलह कुलञेले की । कावि लचिराम धूमधाम 
1 ५७८ ७ 9 र्वे "क (> = 
के सभट सचे हुंकरत अवे वदे वानि वगमेले की ॥ | 
 घदन बहाली नैन भाल पर लाली चदी भूधन म- | 
| रोरवाली लषन बधे्ञे की । तरकस वान फरकीले | 


9 अ 


। भुज हेरनि लयो केरनि कमान रामचन्द्र अलबेज्ञे की ॥ | 
| बरवे । | 
अकुर आनद उपज्यो लखि बल्बार । | 
हेरत बिहसि गदा को हनुमत धीर ॥ २४५ ॥ | 
श्रय भयस्धाई वरवे । 
निरखि भयङ्कर जव तन मन हराय । 
अस्थाई तह भय कडि पणिडतराय ॥ २४६॥ 
कलितत) 
अवध नगर बाजे बगर बधावरे के अवे लोग 
। डगरे सगन्ध की चहल मे । लचिराम आध राम- 
चन्द्र॒ अवतार लीनो च्रिभ्जन फलि गो प्रकास ल्यं 
। सहल मे ॥ ब्रह्मरूप चाव्योभुज आयुध समेत जव 
। जोतिमान दरसायौ बोजन अहल मे । पट फहरात 
सेम रोम थहरात सो काप्यो गात कोसिला को 
पनद-महल मे ॥ २४७ ॥ 
बरव । 
दावानल बनमर्डित लखि बलवीर । 
थर थर कप्यो मोतन सङ्‌ गभीर ॥ २४८ ॥ 


[त क 





"~ ~~~" "~ 
ना न न न न "~ ~ ^ त-क = 
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ऋाकाकावााव। 


वर अथ मलानि बरव । 
जह धिन बस्तु विलोके मनहि गलानि । 
हत गलानि अस्थाई दृग दखदानि ॥ २४६ ॥ 


(त 
सवया | 


= 


५ अर ् ५, 


सास्थी बालि कटे महिमे परे गौध चबात ले 
मास के कोर यों लल्लिराम न भाषतहीवने काग 
चुने चरवी के हलर ॥ बान बली रन रङ्क मे रावन राम 


५ 
क ७, क प 


| 
| के हीतल भाल को फोर । धार ते श्रोनित कौ मचलाय । 
= (9 = म 9 
क हेरतदहीं सख देव मरोर ॥ २५० ॥ 

वरवे । 
| भम्यो वाजि रन धायल्ल विधि उरवान । 
| रुधिर मास चरबी सा खग लपटान ॥ २५१॥ 
| अय अआथश्चस्थाईलकच्णम्‌ बरवे । 
| 
| 











अचरज वाते निरखं उर अनुमान । 
अचरज था बरने रसिक महान ॥ २५२ ॥ 
कवित्त। 
काम चन बीच कल कनकलता मे लाल श्रीफल 
जगल बस कीने खलकत हं । तित अरविन्द पे म 
लिन्दन की माला मंज सोरभित मकरन्द बुन्द छ 
लकत रहे ॥ ललिराम दाभिनी वलित लर मोती स- 
ङ ताहूपेसु कोतुक सुरङ्ग ललकत दहं । बाल विधु 
नीरे नोल नखत जजीरे पर पौरे लाल बादरमे हीरे 
सलकत हं ।॥ २५३ ॥ 


"रं त ५ ० 1 म ति १ १००८०५०१ 
॥। 9 
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गरव गहली फैली चोदनी चमक पिच केलि या 
असोकन पभाकोआ्आदरति हे! लकिरम चोकं चह- 
केली दों चकार-भीर पट फहरेली परिमल को भ- 
रति हे ॥ बाग अतबेली मे नवेली तूं विर्हसि चारु 
चम्पक-लतान को चमेली क्यो कर्सति हें। षि ल- 
हरेली छके बदन मल्िन्द हेरि आव गहरेली अरः 
विदन हरति है ॥ २५४ ॥ 

राजहस बाल सी अमन्द मन्द डले लचे लङ्क 
तार भार बर जावन दरब को। तीर जमुना के फेली 
जोति लहरेली किते लाई लटि चादनी कौ चारुता 
सरव को ॥ कवि ललिराम अलवली को बदन गास्यो 
अरविन्द चिन्तामणि आरसी गरव को । राका विधु 
मानो बृजमंडल उदे भो सांस सहर सनाफा मच्यो 
तीज को परब को ॥ २५५ ॥ 

तीज के परब साफ वेते मे अन्हान आईं आस 
पास फेलिगो सुगन्ध प्रभुता को । लघधिराम गरजे 
घरी मे घनघेरि लोग बरजे सराह सान सुकमारताइ 
को ॥ नकार पेजनी कौ जोवन बहार जादू जगर 
मगर भाग हे रद्य कन्हाड को ॥ जिते जिते जाति 
है नवली जमुना के तीर तिते तिते हात मानो ज- 
नम जोन्हाईं को ॥ २५६ ॥ 

ब्लर्‌्व। 
कोतुक मधुवन देखो श्री बलवीर । 
कनकलता पे श्रीफल पन्नग-मीर ॥ २५७ ॥ 


मा +~ ~ ~ 
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अथ निवेदस्थशलन्तणम्‌ बरवे । 


ज्गश्रम निरपठल मने पश्चाताप । 
थाइ यो निरखेदहि करत कलाप ॥ २५८ ॥ 


ॐ 
सर्वया । 


| वासर आसरे पायन मे यो वितायो दथा जग | 
भूठो काय के । वेद पुरान प्रमान पुरातन वृभेन 
काहू महान सो जाय के ॥ होत कहा पिताने ग- | 
वार कहा लो कहे लथिराम लजायके। गायो नतू | 
गुन गाथ सनेह मे नाथ बडो रघुनाथ सो पाय कै ॥ 
रवे, 
कीने जगत अकारथ सिगरे काज । 
जये न सीतावर कों सव सुख साज ॥ २६० ॥ 
अथ रसनिरूपणम्‌ वरव । 
थाई अचल विभवे अरु अनमाव ¦ 
थाइ थिर परिपूरन तहँ रसराव ॥ २६१ ॥ 
भावाहि ते रस प्रगटेहि मन विकार । 
पे विकार सों आनद रस अवतार ॥ २६२ ॥ 
तिन रस नाम सराहत प्रथम श्ुगार । 
हास्य करुन गाने रोद्राहि वीर बिचार ॥ २६३॥ 
भय बीभत्स जु अवभुत सांत सुबेस ¦ 
नव रस नागर बरने सु कवि नरेस ॥ २६४ ॥ 


नि 1 १ >; 
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सथ गङ्ाररसलक्तणम्‌ वरवे! 
थाई रति सु बिभावे अरु अनुभाव । 
सङ्कम धन संथथारी तहे रस राव ॥ २६५ ॥ 
थिर समाव रति पूरन तहं श्चगार । 
तिय प्य आलम्बन सुभ सख अवतार।॥२६६॥ 
सखी सखा बन ऋतु यह वाग विहङ्ग । 
ससि आदिक उदीपन बरनि प्रसङ्क ॥ २६९७ ॥ 
हाव भाव बर विर्हसाने आनद अद्ध । 
यह अनुभाव श्रुगारहि भरनि प्रसङ्ग ॥२६८॥ 
संचरि ते संचारी आर्नेँद खानि ¦ ध 
उनमादिक यों बरने मंगल मानि ॥ २६६ ॥ 
ष्ण देवता महकल स्यामल रङ्ग । 
खसम्भाग विप्रलम्माहि दिविधि षसङ्क॥२७०॥ | 
अथ सर्नोंगश्ङ्रयथा -कवित्त। 
अङ्क भरि प्यारी को अमोल अनुराग भीनो मव्‌ 
मंद डोलत अमन्द अगनाई मे । माधुरी ्हेसनि अ- 
| लबेली की प्रकासमान सङ्ग चोक रह्नरावटा लों र- | 
। चिराई मे ॥ जोबन श्रँंगार जादू जगमग्यो रङ्गदार | 
लघिराम वारो त्रिर्न समतां मे । हार चारु. 
हीतल्ल चमेली को संवार मार बिहरत मानो उदया | 
चलते तरा मे ॥ २७१ ॥ 
माधुरी हंसनि बार बेसरि फसनि पर हे रही घ- | 
टान मे टान खटा मेली सी । परत फुहारे तऊ 


ममतया मानभे यिणो नो 
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| पुलक पसीञ्यौ लिराम चारुता की चकचोंध चारु 
फैली सी ॥ गरजनि मेघ मंद सावन बहार सङ्ग भ- 
नकार भूषन करति कामदेली सी । वाहि कौ 
| चौक मोर चन्द्रिका चमक हेरि धेरकी फिरति वीच 
| महल मरेली सी ॥ २७२ ॥ 

साभ सेल सावनी मे सागरा हारेत पर परत 
फहारे गेल व्योत अव कीजेना। लिरामतु तो 
। ब्ृजरसिकसिरोमनि हे नीरद मे दामिनी बहार 
| लखि लीजेना ॥ छूटे बङ्क वार भार उरज संभारो 
। यार बूटेदार मसकाली कचका पसीजं ना । पत प 
` | ठवारे ङंतना दे सिर पातन के रङ्कभरी चूनरि हः 
। मारी कद भीजे ना ॥ २७३ ॥ 
| . बरसे अखण्ड धार चला चमक सङ्क पफेलिगो 
भुअन अन्धकार सरवस मे । लधिराम तेसी गरज- 
नि मेघमरुडल की मानो चच्यो वरज पर पाञिले 
अकस मे ॥ सरावोर चम्पद्रं बसन अलवेली पाग 
| पातन के उतना सवारे पेम बस मे । विखत्‌ प- 
लकि पसीजे कीजे कर्हं पिर मरही सौं भीजे वन 
चातन के रस मे ॥ २७४ ॥ 

पीत प्यारो प्यारी परी चम्पडं बसन खोरे फद- 
रात स्म समीर सखदानी के । लिराम गेल ष 
। हरनि गलबाही लाली पगन चहाली अयो तरङ्ग च- 
। राना के ॥ दामिनी दमक स्यामघन की घसक 


मौ 
0 । 
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वारि वृन्द मे चमक विहंसत यों सयानी के ॥ सागरा 
हरित पे कनात कासमीरी बीच मानो परं पावडेब- ' 
नात सुलतानी के ॥ २७५ ॥ 
बरवे । 
सुरति समर मुदमरिडत दम्पति बेस । 
मनहु पठायो रति मिलि मदन नरेस ॥२७६॥ 
रध विप्रलम्भगह्ारलत्तणम्‌ बरवे । 
विद्रे दम्पति के जरह बिरह पसार । 
विप्रलम्भ श्रुङ्कारहि कहत उदार ॥ २७७ ॥ 
यघया- स्वया) । 
पान समे अपमान जऊ तऊ सीरी तुमे जिमि गृज्ञ | 
की माल हे । श्रोसर ले लिराम वही बृज फेली 
फिरे मिलि यीषम ञ्वाल है ॥ चोगुनी धूम रचे उ- 
पचार जगे तनजोति मनोज मसाल है। है नटसाल 
सी प्यारी हिये परचे वहि मानो दवानलञ्वाल हे ॥ 
लके चले ब्रजमणडल मे षिरहानल बेदन साच 
मे ढारी । सेज भरसूनहू सो उरपे थरपे न रहे घनी 
आंच की मारी ॥ भीरतु मेन अहीरनमे लष्िराम 
न जानत पीर परारी । जालिम जट की उवाल करा 
कहा मोगरा चम्पकमाल सी प्यारी ॥ २७६ ॥ | 
` बरव, 
विप्रलम्भ के भीतर पृवेनुराग । | 
मान फरि स॒ प्रवासे गनि वड्‌ भाग ॥२८०॥ | 


[1 





नि 


2: 





१.७० महे शवरविलास । 





पी 


अथ पूर्वानुराग लच्छणम्‌-- बरव । 
जवि मिलन के प्रथमहि उर अनुराग । 


तेहि पूरब अनुरागहि गनत सभाग ॥ २७१ ॥ 
यथा कवित्त। 
वदे परं पीत पट पाग अलवेली पर पुलस्यौ त्रि- 
भङ्ग तन ओंनद वगर को । लछिराम हेरे धूम धाम 
की घटान टेरे मधुर मलार अवतसया डगर को ॥ 
। चरचा सनी मे काल्हि कालिया-नथेया केधों वारो 
विहरेया बन कालिदी कगरको । मालमो गरे दे 
गराई मे लपटे ग्वाल जादृगर कोन महरेटी के 
नगर को ॥ २८२ ॥ 
खामलङ्क द्ूटे वार चाल मटकीली मोज लचकत 
हू मे लसे मोगरा के माल सी । लधिराम केधों काम- 
। नटने सवास्यो साच वाय्यो च्निभुञ्जन थोर वेस विधि 
| बाल सी ॥ अवतार चारु चाननीको जा वदन सोहि 
| खोर कासमीरी भाल भो नटसाल सी । कोन सिर 
। ऊपर अवीरी ओदनी हे जाके विर्हैसत बीरी लसे 
| मदन-मसाल सी ॥ २८३ ॥ 
सवया 

चन्द्रिका मोर गरे बनमाल संभाल मे केसरि खोर 
सोहाति हे । यों लिराम छटा नख ते सिखलों मनो 
मोहनमनत्र की पाति है ॥ आजलो या वृजमर्डल 
मेनलखी इमि चालिया ग्वालजमाति है । कन्धपसी 

/ जुलफे उलदी ओग ऊपर षातपदटी फहराति हे ॥ 


० 








महे शधरविलासं । १९५१ 


। आजलों देखी न कान सुनी करं ओं चके आवत 

। गेल निहारो । यों लचिराम न जानि प्यो हमे ओ 

खिन बीच वस्यो के अखारो ॥ मूरति माधुरी स्याम 

| घटा तन पीतपटी छन जोति को चारो । होस कीं 

। की फसुरी डारि गरे मन ले गयो या वनर्वासुरीवारो ॥ 

वरव | 

कोन सरद राका विधु विहरत वाग । 

मनहू संवाय्यो बृज बिधि त्रिुअन भाग ॥ 
अध मानल्क्तणम्‌ ` बरवे । 

सापराध पति हेरत रिसमय सान । 

लघु मध्यम गुरु बरनत भरिविधि सु मान ॥ 
अथ मानलच्तणम्‌ - वरवं । 


परतिय-बदन बिलोकत पति रिसाय 
छट नदी मै पिरि ओंनिद्‌ पाय ॥ २८८ ॥ 
सवेया । 
। भूलन सङ्ग मे आये दोऊ खड हे रहे नीचे कः 
| दम्ब सहाय के । ओर भदू मुखहेरतमे लिराम 
। गई मुरि मोहं चदाय के ॥ डारि के मोहनी राग मः 
लार की चातुरी मे जिथो मान छोडाय के । लाल हिः 
डर श्टुलाइ चिते बनमाल गरे को गरे पहिराय के ॥ 
वरव । 
अनत लगनि दृग हव्यो पिय को बाल ॥ 
विर्हेसि सुरी टेप्यो मिलि भज भाल ॥ 





१९७२ महे धरबिलास । 


हि 





अथ मध्यममानलकचणम्‌ - वरवे । 
कढत नाह के मुख सों परतिय-नाम । 
मान स॒ मध्यम द्रटे जतनऽभिराम ॥ २६१ ॥ | 
सवया) 
सावन मे चलते सङ्ग दोऊः जग्यौ भूषन भागिनी 
भाल-थली को । ओर को नाम कदे सुख ते लवि 
रोख हस्यो छल छन्द छली को ॥ लों लघिराम करी 
विनती था कलानट कुण्डल की अवली को । मा- | 
नतही नट नागर ञ्योत सों दूटिगयो दृषभानललीका 
तरव | 

कढत ओर मुख नाभे तिय-दृग लाल । 


४) 


पिय करि निरत रिकायो दे गर माल ॥२६३॥ 
अथ गृरमानलच्तणम्‌ - वरवे, 


परतिय सङ्क बिहारहि वा लखि दाग । 
अति कटोर गरु मानाहि कहि बड भाग ॥ 
कवित्त। 
| चरन बरन विन जावक बधक विन मंहदी क- 
| रन मे लला लहरात हे । लछिराम अङ्ग अद्घराग 
निन ओर सान रोषमान सुख पेन मन ठहरात हे 
सारदा सी बसन सरद मे प्रकासमान पारद लों 
सामुहे सुजान थहरात हे । ङ्क नैन वान पर मोहन 
कमान पर मङ्गलीक मान को निसान फएहरात हे ॥ 
चाल मटकीली भाल खोर विन द्ृटे बार टूटे हार 
तडितपरभा को तरजत हे ! कोकनद बदन सुरङ्ग धेर 


ए ` ५ 














॥ 





। घूवट मे सान सम जोबन बहार बरजत हे ॥ ल- 





महे श्वरविलास । १७३ 


को 


। दिराम आरे बिन अज्ञन बहाली हेरि लाली बङ्क 
। नेन बनमाली लरजत हे । बिगरे सिगार पेजनाकीं 
। नकार पर मानो षिजे मान को निसान गरजत हे ॥ 


| लोधीरे! वा धरकी चर्यः ङे ऊर अिरहनल वा- 
¦ स-अङ्क धीरं ॥ सावन री करसों लदङधिराम जं 


बरवे । 
सो प्रवास दवै विधि को किन बिचारि। 
प्रथम भविष्य भूत पुनि मति निरवारि ॥ 
भविष्यप्रवासलक्षणम्‌ -- वरवे । 
विरह-दसा को आगम पति कहु जान । 
कटि भविष्य स॒ भपवासाहि परम सुजान॥२६८॥ 
सवया | 
बीते बसन्त के बासर क्यों कदी केलिया बोलिषे 
को मतवाली । यों फनकार मलिन्दन की परदेस को 
जान चहे बनमाली ॥ खीन परी घरी व्याकुल ड 
ललिराम दसा यों बिसासिनि वाली । दारुन मानो 
दवानल की बन फैली पलासन पुञ्ज मे लाली॥२६६॥ 


नाच मयूर अटान चदे फहराते बलाक पताक 


9 


। 


. 


होत मही बन रङ्क हररे । जान चहो परदे को 
प्यारे परे घन मे धनु देव-्जंजीरे ॥ ३०० ॥ 
वरवे । 
परवसहि किमि जेहो श्रीवबजचन्द्‌ ¦ 


भक = 


वा नवला मरभेहे विरह चन्द ॥ ३०१ ॥ 





~~~ 


१७४ महेश्वराषेलास । 
1 भूतप्रवासलक्षणम्‌ - बरव । 


जा पति गो परदेसाहिं व्याकुल अङ्ग । 


भृत प्रवास वखानत समुकि प्रसङ्ग ॥ ३०२ ॥ । 


सवया 
चौगुनी दाह मलेज मले खसखाने बलावती हों 
फगराते । यों घनसार गुलाब के नीर सों बोलती 
हे चिनगी वगरतेँ ॥ हे घनस्याम दयानिधि हे ल- 
सिराम चलो किन यामथुरातें। यों एनसेस हजार 
ऊ ते बिथरे मनो उवाल्ल ध्रचर्ड धरातें ॥ ३०३ ॥ 
चौक मे चारु फुहारे चलँ घनसार मलेज गुलाव 
के नीर सो। दों लद्धिराम नई नहर डलके भर होज 
सगन्ध गभीर सों ॥ भीषम की गरमी क्यों सहे 
स॒कुमाश सिरीष हरा विन धीर सों । चाहभरी ब- 
लबीर की यों बरी जाति परी बिसवारे समीर सों ॥ 
वरवे । 
वा नवला विन भीतम लखि बन ओर । 
मुरसि गिरत पिरि भुपर बिरह मरोर ॥३०५॥ 
रथ अवस्यालच्णम्‌ बरवे) | 
विरह वियोग अवस्था चारि विचारि । 
षट सञथारी भीतर प्रथमहि धारि ॥ ३०६ २ 
अभिलाषा गुनकथन सु पुनि उदबेग । 


0 


अर प्रलाप गनि चोथो बिरह परेग ॥ ३०७। 


000 ०००0०111 


महे श्रविलास । १५५५ 


अथ अरभिकल्लाष यथा - वरै। 
(रा 
1 


लिव की अभिलाषन तवे मन पेम । 
अभिलाषा तरह बरनत कचि करि नेम ॥३०८॥ 


 सवेया। 
नेन मनोरथ हेरिवे को कर हार सवारिवे फोसु 


. १ 


धटी मे। माधुरी हसभरी बत्तियथान का कान है 


धु 
गाहक वेटि तटी मे ॥ ओर करटो लो कटो दिल को 
मिले चूनर यों रंग पत पटीमे। मो मन चाहतो 
। हे फैसिबो अब सवर की ज्ञलफ़ उलटी मे ॥३०६॥ 
वरव । 

चहत नेन अवलोकन इवि घनस्याम । 
ललकत भुज गलवाहौ हित अभिराम ॥ 

अथ गुनकथनलच्णम्‌- वरवे । 
विरहविथा मे पिञ्च गुन बरने बाम । 
गुनकथर्नहे परमानत कवि लघिराम ॥ 


= 
सवया । 
कि 


दे जिन्हे बीरी सैवारती पाग सगन्ध क्ते हाथन 
सों सरस्यो करें । जा अधरान की बसरी को सुनि 


म, 


। तान कपोलन को परस्यो करे ॥ जा छबि हेरतही 
। लचिराम निद्धावरि मे मुकता वरस्यो करे । ता सुख 


| च्वल्द निहारते को असुञ्आानभरी अंखिया तरस्यो कर॥ 
वरवै। 
नि दिवसजारसेगमे करत बिहार । 


, $ 


नकी श्रवन कहानी करत बिचार ॥ ३१३२ ॥ 





८ 
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१.७६ महेश्चरविलास । 





श्रथ उद्वगलच्तणम्‌ ~ बरवे । 
बिरहाबिथा मन व्याकुल तन विन धीर । 
यों उदबेग दसा मे दुखद सरीर ॥ ३१४ ॥ 
यथधा- सवया । 
सेज सगन्ध सोहात न केसर्हू सोगुनी पीर समीर 
सो पावे । लोचन मे वही रूप चरिभङ्ग अनङ्ग मरोर 
। लो रदनः सतवे ॥ घरेम दसा लचिराम यही रिसिमे 
। निरमोही को नाम बतावे । अओगन तें चडे उची अ- 
टान पै ऊँची अटान तें ओँगन आवि ॥ ३१५ ॥ 
वरव । 
वा उदवेगिनि तिय की सुनि न हाल । 
थिर न रहति पारद लों बेदन उ्वाल ॥ ३१६ ॥ 
अथ प्रलापलक्षणम्‌ -- वरवे । 
बिरहविथा मे बोले अनरथ बेन । 
बरनि भरलाप दसा कों कवि गुन अन ॥३१७॥ 
यथा स्वैया। 
फूल कदम्ब को तोरि घने फिरिबेटि के मूल मही 
| बगरावै । लाल कहे भले भटि तमाल हरा मुकताहल 
। के पिरवे ॥ चोकि चले बन सावन मे लघिराम 
| धमारि को धूम सो गवे । हेरि घटा मै इंटान रहे 
खदी मानिके मोहने नीरे बुलवे ॥ ३१८ ॥ 
बावरी लो कदी कोटरी ते यों चली खिरकी के 

। सो खोलि किवारे । बद्ध लट बिथुरीं चहुघा कदू अ- 


नि ००००।००।11 
(1 श १ 9) 








महेश्वरमिलास ¦ १७. 
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ङ्न केसहू जात संभारे ॥ वृके कहै लच्िराम यही 
गली ग्वाल हे माखन चाखनहारे । भेटि राधिका | 
कों मरि अङ्क मयङ्कमुखी पर प्रान को वारे ॥३१६॥ ` 
बरत । 

वृति वनसीवट सो किंत घनस्याम । 

कोन सङ्क मे विहरत अति अभिराम ३२० ॥ 
| रथ मृक्ील्तणम्‌ ~ वरै । 

अग अचेत सुधि बुधेहत तनिक नज्ञान। 
कविजन कहत मूरा परम सुजान ॥ ३२१ ॥ 


यथा सवेया। 

पोन परीपेपरीलोपरी धरी मूरछाणेसो न | 
भूमि निहारे । डोलति हे नहि बोलति हे पट सो- | 
लत मे नहि चेत विचारे ॥ कोन दसाललिराम कहे | 
€ , भस + भ 0 चह = र ^ जर | 

अव रावरी सोहनर्बोसिरीवारे । देखि ले देखि मिले | 


भिल्ल चली बाय बसन्त की संग दवारे ॥ ३२२ ॥ 
मंदिर मे तसबीर के आज बिसासिनि आइ बिथा । 
०. [क 


उभरी सो । हेरतही लश्चिराम कहा कों मूरा ते 
परी टृटि परीसो ॥ प्यारे कृपानिधि हरितो 
न तो आइवो ह्राटिहै या नगरीसो । ओर की मानो 
सरीर धरे विरची तसवीर लों चारिघरे सो ॥ 
वरवे । 
तान सुनत बवनसी की सुरद्धित वाम । 


~ (न 


मनहु रचा चाध न्रूरत कन कवनस्वाम ॥३२९९६ 


= ज कक ~~ = १ 1 
~~~ त ता न ण ण 
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१५७८ महेश्चरविलासं । 
अथ हास्यरसलचनम्‌ - बरवे । 
प्रथम देव धिर हसि सत जो रह । 
बिदवि बोलि स उदलियो भाव परसङ्क।॥३२२५॥ 
सरव) 
वेवो बदन ज सिवो ग्र लघ राग) 
स अनुभव सारी मुद बड्‌ भाग ॥ ३२६ ॥ 
यथा - कवित्त । 

[ ॐ क (र्‌ क, के द 
दवार चार बीच वेष दलह दिगस्बरको हे रद्यो 
| श्रभूत भूत वंसके वगर मे) पञ्चम पिङ्गलजटा की 
| ५ (5 [9 [कस्‌ ¢ अभ्र र्‌ ०, 
| लट छरूटीं भृमि ममि भ्फूमि हेरे मङ्गरङ्क के रगरमे॥ 
| ल्िराम देव देवराज यों विरि हरि आट दे बसन 


| ५५/०९, 


हसे हरखे डगर मे । ज्वाल गङ्ग चन्द्रभाल माल 
| ठयाल बीच नचे बटो बेल नीच हिमवान के नगर मे॥ 
| लद्धिमी समत ललिमीसखर सनेहमरे भेरिषे को 
आये सम्भ सेल सनमाने से । लचिराम गौरि अ- 
गवानी मे हरषि चसी चलते सङ्ग आपङ सनेह्‌ सर- 
साने से ॥ मिलत बघम्बर खगेस की उरन खस्यो 
| भूतल उचकिं उयाल विवर पराने से । अस्बरबिहीन धरे 
कम्बर करन हारे हेरे हरि बदन दिगम्बर दिवानेसे॥ 
वरवे । 

रचे लाल तिञ्बषहि विहरत बग । 

राधे लखि हसि बाली अचल सोहाग ॥३२६ 


मा म 1 


॥ 8 11 1 त 
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महे चरविलास । १.७६ 


अथ करुनारसलच्णम्‌ बरव । 
मरिषो इख आलम्बन बरनत जोग । 
क्रत उद्षैपन जानत ताके जोग ॥ 
चेषो भतल गिरिबो ये अनुभाव । 
निर्बेदादिक तह संचारी ठाव ॥ ३३१ ॥ 
वरन कपोत जो थाई सोक विचारि । 
वरुन देव करुनारस यन्थ निहारि ॥ ३३२ ॥ 


यथा - स्वैया 
श, (4 कि 


ली विलाप के नाहर तर किये बन्दि मे आपने 


५ अर स 


सारे बली सुर । दण्ड लिये सवर सो पल एक 
विनती बचे मङ्गल वे गुरु ॥ तेभुज गीधनके बसमे 
तद्लिराम कहो रचना किती आतर । रावनमर्ड 


मही पत्यो हेरि अचत मदोदरी के दरे उर ॥ 
कचित्त। 

पट फहरात पीत पट फहरात सोहे दुपदसुता 
सो कोन आरत पुकारेगो । साकरे मे यह गजराज 
की गरजहू तें अरज हमारी मानि बिरद वगारेगो ॥ 
ललिराम वपटि दुसासने दुराज बीच राजन-समाज 
अव लाजदही संभारेगो । बरजकरुनाकर न ओहो 
करुना करि तो कौन करुनामे करुना कर निहारेगो ॥ 

रावन समाज आपने मे अपमान कीनो आयो 
मानि बडो महाराज विधि हर सो । केमलसुभाव 
कोन देव दृसरो हे मेसो जान्यो बेद्‌ पुरन पुरान धरा 








१८० महेश्वरविलास । 


राका 





धरसो ॥ लिराम राव रामचन्द सो कलपतर ता- 


¢ 


पहि भिटावों स्यो ववर तरु तर सो । दामन संभारो 
बिन दामन को चरो फस्यौ दूरिहै न दावन बिभी- 
घन केकरसो ॥ ३३५ ॥ 
सरत | 
मरित हेरि लषन को श्रीरघुचीर । 
करुनामय उर धरके दृग ज्जग नीर ॥ ३३६ ॥ 
अथ रैद्ररसन्लत्तणम्‌ वरवे । 

रौद्र लाल रंग थाई कोहि जानि । 

आलम्बन अरि सुख भटभरो मानि ॥ ३३७॥ 

रदपट पएरकति भह लोचन लाल । 

पे अनुभाव बखानत सुमति विसाल ॥ ३३२८ ॥ 

सारी गवादिक प्रगटत भाव । 

रुद्र देवता बरनत सव कविराव ॥ ३३६ ॥ 

यधा कबित्त। 
सास॒हे सदल कुम्भकरन कुलेले हेरि रदषट भानु- 

वसभूषन के फरके । कवि लछिराम धरम धाम की 
समर मानि परम प्रचण्ड वोङः भजद णड खरक ॥ नेन 
भाल वदन अरुन बाल-सुरज से धराधर सिखर वराह- 
रद करके । करद्धवान कातिल कमान पे चदत रोदे 


फोरे बान तरकस राव रघुवरके ॥ ३४० ॥ 
श्रथ वोररसलन्तणम्‌ - बरवे । 
वरनि बीर रस थाइ सभ उतसाह ¦ 


क ५ (१ 


रुद्र देव रग गोरो चोषिधि चाह ॥ ३४१ ॥ 


[वावावावकाकाकयाशाकाकाककक 
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महे श्वरविलास । १८१ 


नाया ० म 
~~~ =~----- 


। 


जुद्ध दया अरु दाने धमं सु बीर । | 
बरनत कविजन यन्थन मतिगम्भीर ॥ ३४२॥ 
आलम्बन अरे सुद्‌ उदीपन बेन । 
फरक भाव अनुभावे राते नेन ॥ ३४३ ॥ 
गवादिक सारी मति प्राचीन । 
जुद्ध बीर बरनत यों सु कवि प्र्बान ॥ २४४॥ 
यधा कवित्त; | 
अवं चदी चारु चतुरङ्गिनी चपल जोर बहसी 
बिल्लासमान रावन-मेले कमे । कवि लजिराम सोहै 
भानुवसभूषन के तरकत बन्द भोंहे कातिल कु- | 
लेले की ॥ फरके प्रचण्ड कर खरकं घनुष बान ह- | 
रके न माने मन मोज वगमेले की । अरुन सरोज 
सो अमन्द मुख-ओज श्रे मन्द विहसने रामचन्द्र 
अलेले की ॥ ३४५ ॥ 
अथ दयावीोरलक्तषणम्‌ -- वरवे । 
बचन सोकरे जाचक बरनि बभाव। 
हरनि दुखद श्ृदु बोलनि पै अनुभाव ॥३४६॥ 
घरति आदिक सारी मानस मानि । 
दया बीर गुन बरनत इमि सुखदानि ॥३४७॥ 
यथा-कवित्त। 
फटी सीस पाग विन पानही पगन आये अह्न 
अङ्ग रद्क फेलो दुखद के जामा को । कविलघिराम 


५५ 


कटर बोले गदगद करट महल कर्हो हे दीनबन्धु । 


------~ ---- - -  -9 न 


व 
=^ 
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कि 
९१८२ मह्‌ रावल । 


अभिरामा को ॥ काहू भोति पहुचे मरूके इारपाल 
बे ताही छन हं गयो दरद गनधामा को । अङ्क 
भरि भव्यो फेव्यो करतल चाव्यो फल मदनगोपाल 
हेरि बदन स॒दामा को ॥ ३७८ ॥ 
अथ टानवोरलच्तणम्‌ - वरवे । 

लघुता धनकी मन मे ये अनुभाव । 

हरषादिक सारी गनि कथिराव ॥ ३४६ ॥ 

मङ्गन-मुख लखि ज्ञाने तीरथ सङ्क । 

ये विभाव तहं बरनत कबि रस रङ् ॥ २५० ॥ 

यथा - कवित्त। 
मंगन भित्ते न कोड पतिन हेरे जग चिरद- 
नेवाज नोल भज रहँ फरके । कवि ललिराम गजरथ 
वाजि होरा हेम नेम करि कामधनु सङ्ग मोती लरकं॥ 
रके न माने मन परके महान मोज थरके करेज 
यों स॒रेस विधि हर के । बारहो महीना दान धारा ब- 
रसत बारे जुगल घटा से कर कोसलकुअरकं ॥३५१॥ 
मिलत गुनीन बलि विक्रम करन रूप वरषत रतन 

कर्विदन के घेरो मे । ललिराम विरद वितान फहराय 
वेस हिद्मान दातिम हरष मान टेरोमे।॥ तेरी मंज्ञ 
मोज पे महेखरबकससिह बारि वारि समता हजा- 
रन कीषफेसे मे) अपर महीप सब मान को कलपतर 
रेकवार दान को कलपतर हेरोमे ॥ ३५३ ॥ 


अकथ कहानी महा मोज की मचा धूम वार 


„~^ ~" "~~ --~~-~--------~-- ~ ----------~---- ˆ ~" ~ ---- --------- ~~~ ~~ ~~ --~--~--- ˆ ~ "~~~ 





महे श्रविल्लास । १८३ 


पार सागर लो सीमा सरवबस की । छा हिमिगिरि 


भ 


पे गभीर तास्‌ याकी ललिराम रसना पे रुचि हे श्च 
द्वार रस की॥ राम की दोहाइ तो कद्रूक बरनो में 
(५ ले पे © ५९ (५ (न 
मिले जापे प्रभुताई कर्द सारदा सहस की । हिन्दु- 
पन-भान श्रीमहेखरवकस अव गाड नहि जाति 
गराई तेरे जसकी ॥ ३५४ ॥ 
अस अवतारी वंस रेकवार सिरमोर अवतारतेरो 
हे अमर जस लीबे को । कवि लसिराम करि मरिडत 
सु अभिलाषे गनत न हीरा जलाल गजरथ छीबे को ॥ 
हिदुआान-भान भूमि दृस्रो करन आज भूप श्रीम 
हेश्वरवकस दान दीवे का । हीमे होत सतकणठ आ- 
वत सहस भाषे लाख मुख मचले करोरि कर कीबे को 
गजरथ हीरा लाल माल सुकताहल् के मणिडत 
सु मोज लखे विरद नधीनो हे) पारस महेश्वरव- 
कस ज्यां कन्हेया मिल्यो लिराम तसह स॒दामा 
फल लीनो है ॥ वारिद षिदारिमेटे भालके कलङ्क 
क ० । (भ ५५ [ 
अङ्क रङ्कः ते महान राव रेकवार कीनो हे । अगुरी 
दसन दावि चास्यो मुख बन्द करि चौके चतुरानन 
कलम धरि दीनो हे ॥ ३५६ ॥ 
अध धर्बीरलकच्तणएम्‌ वरत, 
४ ^ 0 ¢ ¢ 
भद वेद मन धरिवो नीति पुरान । 
ये विभाव कवि बरनत समति महान ॥३५.) 
बेद बचन तन सोधव ये अनुभाव । 


संचारी धृति आदिक तरह ठहराव ॥ ३५८ ॥ 


~ =+ ~~ 


नि मम ण ~ 9 
~ न म~ क ज ~ ण भ 


१८९ महे शरविल्ासं । 
सवेया । 
श्रीदसरथ्य महीपके वेन को मानि मही मुनि 
भन, अ 


वेष लयो हे । पे कल खेद न कीनो हिये लघिरामसु 
द पुरान बयो हे ॥ सातदहू दीपन के अवनीप प्रजा 


पतिपाल को रङ्ग रयोदहे । राम गरीवनेवाज का 


भूतल धमी को अवतार भयो हे ॥ ३५६ ॥ 
अध भयानकरसन्न्गएम्‌-- वरवे । 
मय थाई थिर सङ्गम भय रस मानि । 
परम भयकर लखन विभाव पमानि ॥ ३६०॥ 
हे अधीन तन कंपिवो गनि अनुभाव । 
संचारी मोहा्दिक तरह रहराव ॥ ३६१ ॥ 
कालदेव रग कारो सु कवि सराह । 
बरनि भयानक रसको या विधि चाहि ॥३६२॥ 
यथा कवित्त। 
पीस दीह दसन लगुर पटकत भूमि कमि भूमि 
डोलत विकट भोह फएरकी । कवि लदधिराम अंधकार 
वारपार फलो गरजनि मानो प्रलेकाल जलधर की ॥ 
तोर बन बिकट गिरिन्द्‌ बगमेले फार कमठ करिद्‌ 
कोल छाती जाति करकी । कारे लाल सुख रीद् वानर 
बिराट फेले आ पार सागर के सेना रघुत्रर की ॥ 
गरज नगारे की निसान पएहरातत नोल वरदानी 
बोलत नकीव समभ्भु सर को । लदधिराम सङ्क बरे 
तन कौ फेल तेसी अन्धकार गरद्‌ गवार गेल पुर 


पद (भ्य ४५ ५ 


महेश्वरविलास । १८५ 





को ॥ रेकवारकलस महेश्चरबकस आगे लक्ता होत 
बेरदललबल बेडज्ञर को । मत्ता पे सवार केम उत्ता 
छटा के जव कत्ता लेत कर मे चकत्ता रामपुर को ॥ 
मच्रित महेश्वरवकस के भुजन भरे रङ्कदार जो- 
हर तरङ्के जंग जत्ताकी । लद्धिराम कर मंगलीक बी- 
जुरी लों होति रन बन गहर गुलाली रोष रत्ताकी ॥ 
कपटे फनाली वादि चदिके रुधिर कल्क काटति ल- 
पटि गरे अरि उनमत्ता की । कदे म्यान-बामी तें 
लहरवाज पन्नगी लो कहर कपान रामपुर के चक- 
ताको ।॥ ३६६ ॥ 
श्रध वोभव्सरसलक्तषणम्‌ वरव । 
वरनों रस बीभत्सहि थाई ग्लानि । 
रुधिर मोस दुरगन्ध विभाव बखानि ॥ ३६७॥ ` 
उठन रोम तनकम्पन ये अनुभाव । 
मोह मूरखछादिक सथारी ठाव ॥ ३६८ ॥ 
महा काल जा देवे नीलो रग । 
या बिधि रस बीभव्सहि मानि प्रसंग ॥३६६॥ 
श्रा -कवित्त। 
केते विनमुणड केते रुर्ड फरकत एूले गीघधन के 
सणड बहे रुधिर पनारे मे । कवि लिराम जोभि- 
नीन की जमाति फेली चरबी चबात मास करिके 
किनारे मे ॥ नाचे मर्डमाली म॒रड माला सो भरत 
करठ फैसिगो बरद वटो अतन अखरे मे । गरद ल- 





# ३. 
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वा 1 मी 


रि कटे घाजि गजरथ फार रावन सृभट रास रन | 





च 
| खवारे मे ॥ ३७० ॥ 
| अथ अदुभुतरसरु्लणम्‌ - बरवे , 
। अचरज थाई जा रस अद्भत मानि । 
। अनहोनी गति निरखि विभाव सुखानि॥३७१॥ 
| कपाति बचन रोमांच गते अनुभाव । 
सङ्कादिक चितस्क सथारी ठाव ॥ ३७२ ॥ 
पीत बरन अरु देवे जा करतार । 
अद्‌भुत रस इमि बरनत हृदय उदार ॥३५७३॥ 
यथ - कचित्त। 
स्याम घन तन पै बसन विञ्जु हार सोहे बद्यजो- 
ति माने सोभ रोम के बगर पै । चकत किरार्तने 
| सुरूप चकचोधन मे मचे नैन बडे वड मुनि खरे 
थर पे ॥ वृशे पे कहत लछिराम नाम रामचन्द्र अ- 
चरज फलो नदी बन थर थर ये। मित्र सवही के 
मानो परम पवि चित्र वे रहे विचित्र चित्रकूट के 
सिखर पे ॥ ३७४ ॥ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


दाहा । 
थ्‌ € ® केऽ 
इ जा निरवेद्‌ है समरस ताको नाम| 
स्रतकादिक सतगुर बचन ये विभाव तेहि ठास । 
$ चस 


गर गहर के सङ्क तहं रोमचे अनुभाव । 
| संचारी हरषाडे धृति बरनत बुध कथिराव ॥ 


न न न न ~ 
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-- ^ माता न ~ ~~~ 


सुक रङ्ग सुभ देवता बिष्णु सकल गुनधाम । 
सम रक्त या विधि कहत हैँ जो कृनिता अभिराम ॥ 
यथा कबित्त। 


कहर कराल भवसागर विस्लाल वीच बुञ्यौ त्यां 
बहत विषे सङ्गम लहर के । ल्धिराम तापर न बृ 
हे सथान-मत सकल अयान सनेह भे समर ॥ 
फेरि पलितेहे कर मलि के चलि भूमि जीवन बि- 
चारे ज बिरंचि हरा हरके। गावेत्‌नगुनमनका- 
सना-कलपतरु चिभुञ्नमरडन महीप रघुवर के ॥ 
दोहा । 
करत कह मन वावरे तर्‌ भवसागर-सङ्। 
फिरि पद्ितेहे नाम जपु रामदेव नव रङ्ग ॥३७६॥ 
रस नव की रचना सुन्यौ रेकव।र भूपाल । 
राधे नखस्िख ध्यान मे भयो मगन ततकाल ॥ 
विर्हसि कृद्यो लल्िराम सों रचिये नखसिख वेस । 
अनुसासन सिर पे धञ्यो जय करि श्रीमथुरेस ॥ 
अश्र वारवणन-दटोहा, 
सटकारे सौरभ सदन स्याम घटाके रङ्ग । 
लफवरे तिश्च बार तुञ् जादू जमुना सङ्क ॥३८२॥ 
यथा कबित 





~ 
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0 9 अ (9 श 
सोरभित सोरहो सिगार के सिगार हार छलल 
खवालों द्रूटे अजब लरेज हें । लदधिराम लोभी स्याम- 


सुन्दर विहार इत अन्धकार सावन घटा स लहरंजे 


"~~" 
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अस$ र 
हें ॥ कृदूके कुमार सोभासर के सिवारहू ते वगर ब- 


हार साल्ते सोतिन करेजे हें ॥ बङ्क बार-भार सुन्द 

के सद्ुमार मनमोहन मजजदार भरकत-रंजे हें ॥ 
सावन-घटा मे चारु चपला चमक केधों मरकत- 

माल म॒कताहल प्रभा की हे । लदिराम केधों दीर 


0, ~ क 


सरपे सिवार फेल्यो हिमिंगिरिपे धों राह-सन दल 


® अ 


ङाकी हे ॥ मदन-मसाल पे अजच अन्धकार-भार 


केधों आरसी पे नाग-सन्दरी जमाकी हे । माधुरी 


५9/ == ० फ, क 9 ५ अस, ०9 भ 
सनि जोति जाद्‌ लो अलक संग केधों गह्भधारपे 
तरङ्क जमुना की हे ॥ ३८४ ॥ 
रोदा । 
परिपासी पारीन की निरखत नन्दकिसोर । 
परत सम घन के पटल मरकत पाटी डोर ॥ 
यश्रा- कवित्त। 
५, (8 ® अ भ भस 
वदन बहाली चदी चारु चख लाली कोर भोंहन 
कृमाली भाल भवन समाज को । कवि लद्विराम दो 
कपाल कासमीरी घर धवट अवीर भार चरिभवन 
लाज को ॥ कोन परिपाटी तें सवारी कर पारी मन 
सारद उचाटी समगन सिरताज को । अरविंद उ- 
पर सरूप सजि मानो बेव्यो परन पसारि के परिद 
रसराज को ॥ ३८६ ॥ 


सांगमवणशनम्‌ टोडा। 
वन्दन मोतीलर्बलित मांग मोहनी हेरि । 
परभा संति की उगर की द्इसांवरो फेरि ॥३८५ 


[म 
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कवित्त। | 
उरज-उटठान पर श्ड मुस्कान पर जाबनजलूल | 
जग्यौ जगर मगर हे । बङ्क नेन कारपर नासकाक्य | 


र 


मोर पर भधनमरोर पर जाद्‌ का बगर्‌ ह ॥ मो- | 
तीलर बन्दनबलित माँग मोहनी का लाराम लाभा 
हेरि नागर नगर है । सङ्मी सोहाग सुरघनु का | 


छटा तें घेर सावनघटा मेमाना सतिकीडगरहे॥ | 
जरोवणनस्‌ टदोदा। | 


सभ सङ्‌ गनगनबालत सुकताहल मनि सङ्ग । 


नव २ङ्‌ जरा (नरसख विद नागर नह्‌ तरङ्ग | 
कवित्त। 


अधर बहाली पे बहार नकवेसारे का कसासत- 
लकं वेंडी तेन खरकत को । कचि लराम नगव- 
लित सँवारि जरे जपि वारे समहार हान धरकत 
को ॥ रामकी दोहाई तेरे बदनिलास पर जाक 
जल्स मानि जो न एरकत को ! नोरतन-मार्ड्त 
मजेज इन्द पीडे मानो राख्यो मारसखर खसा 


मरकत को ॥ ३८६ ॥ 
सोसफलवणनम्‌ - दोहा । 
अरुन बरन भूषन सिखर मारोडत साग मजज । 
सीसपफल सकमारि बर मनु सोहाग सुम तज ॥ 
कवित्त। 
कल्लित कपोलन पे छापकल केसरि को तेसी छटा 


| चूनर सुरद फहराती चे । कवि लदिराम कोकनद 
न 


1 


नि 
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५ अ 


अरसलि नेन सम न मलिद पृतरीन यहरातीपे \ | 
विभचखन वारो स्यामस्चन्दर सभाग पाटी सीसषफूल 
लालिमा अजव लहराती पे । बखतव्रलन्द बजभूपर 
सु सानो वन्यो तखतनसीन मारतसड राहुद्ाती पे ॥ 

जमुनातरङ्क पे कलित कोकनद केधों अन्धका- 
रही पे भार भानु विलसत हे । लद्िराम नीलस- ` 
सिला पे धस्यो मोम केधों मानिकस॒मन मरकत मे 
वसत हे ॥ कहके कुमार ये पकास फन काली केधों 
घन धनु विञ्जु की बहाली हुलसत हे । सोरहो सि- 
गार परिपारी को कलस कैधों सीसफूल प्यारी 
तेरी पाटी पे लसत दहे ॥ ३६३ ॥ 

धार-जस्रना भे धसी हरर भोरी मयो ओरे मास 
भषन छटान इहरेले को । नोरतन वेदी अरुशूली 
गन सीसरषल सङ्क ले बहार वार मज्जन सघत को ॥ 
परत परी के परमानद सराह कोन लङिराम वारां 
उपमान के सलेल्े को। मानो राहुदल के समेते फह- 
रात सारू नोलखी निसान मारतणड अलवंले को ॥ 

वेनीवणंनम्‌ दोडा। 
मुकताहल गुन सुर सो सङ्घम विरची वेस । 
वनिता बेनी रावरी मनहु चरिवणीदेस ॥ ३६५ ॥ 
| सवेया । 

श्रीव्रषभानलसी को लखो बरसाने भयो रातेको 

अवतार हे! लों लधिराम परभानखतेंसिखलो चदी 


न ~ "~ -------~---------------------------------- ण ण ण कण तनजा ५७०७१०० 





भता 
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| #९ ५ क च छ, © 


रही बेस अपार हे ॥ पीटठिपेबषेनीपरी को परी 


गुन लाल भिल्यो मुकताहल हार हे । कनके व्‌- 
लके दल वीच विराजति मानो च्रिषेनिकीधार हे॥ 
यों उमडी पभा भधनु पे वदी बङ्क विलोचन कोर 
पे लाली! गोल कपोलन की सखमा बृजसैणितिन के 
मन साल सी साली ॥ पीटि पे चोटी निहारतही भु- 
राय रह्यो रस मे वनमाली । चमति चन्दको मानो 
अमी धनु चम्पहं पे चादि नागिनि काली ॥३६७॥ 
भालबणनम्‌ ददा । 

भाजन भाग सोहागथल भाल भामिनी हं 

नन्दलाल वरि समन चरिभुवन के सम फेरि ॥३६४॥ 
यथा सवेया। 

ढाप्यो सिहयसन केधों अनङ्क को केधों प्रकास है 
रङ्कथली को । अले को इन्दु उदे अभिराम क्रियो 
कें संगम राहु चली को ॥ समुहे ते ललिराम लखो 
सुभ सेज किं रतिकी अवली को । भाग सोहागन 


क र क (कका + | 

सो सरस्या लस्या मल्ल कवा इवान लला का ॥ 
अ "$ ~ [ष [॥ ् < > 
लदा वराज जरय-जरा रचा बवद्र्न्‌ कसार कडा 


लकीर है। खद के बृन्द करर इलके लदिराम संखे 
मख होत गभीरहे॥ सारदकोन भिले उपमा घरी 
देक सो छादी सरोवरतीरदहे । आटे के इन्दु के 


ऊपर मानो अमी हित नोल नवह भीर हे ॥२००॥ 


ज कान ~ ~ ~~~ न~~ ---~------~ -----~ ~~----~---*-*~ ---~~~-~-~---~--~---~-- ~~~ 
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टोकोबणेनम्‌ दोहा । 
वल्लित नवरतन भाल थल टीको छबि सरसाय । 
मनहु वसत छवि सेज पर ग्रह नचत्र समुदाय ॥ 
युधा सवया। 
वेदी लकीर स केसरि की यों विराजत बुन्द सु 
वेदन को । ओरहं ओज अमातं नहा चदी लालि- 
मालयोंमद कीअवलीको॥ केसे कहां बषमानलला | 
ललिराम टा बृज भूमिथली को । माहेर सवरा 
क्यो न कनै तञ भाल पे जादू जवाहर टोका ॥ 
कवित्त) 
खड चोक चाननी के मानिक चतरे पे जोबन 
वहार जाद्‌ जौहर प्रभाली मे । लछिराम अधखुल्या 
घघट समीर सङ्‌ जोति विधु बदन बिलोकि मत- 
वाली मे ॥ सरस्यो दिटोना बेडी केसारे तिलक बीच 
नोरतन वेदी बर बदन बहाली मे 1 महन समेत गुर 
मोद मो समोज मानो मारूमच्र जयत मनोज मद्‌ 
लासी मे ॥ ३०३ ॥ 
चोक चादनी के चार चोररेग चङतरे पे भूपर च- 
मक यों क्न अतरत हे! ललिराम लङ्क लचवालीं 
भार जोबन के लाली वङ्क्‌ लोचन वितान षितरत हं॥ 
छरे बार भार सों लपारे लट वेडी भाल सन्यो सद्‌ 
भ्रगमदविद नले ठरत हे । भरिकं मयङ्क अक राहु 
ले करद मानो कठिन करजे को कलङ्क कतरत है । 


~ थ ति च ण म त ००५०१०१५ ~~~ 
[कक क ० १८१५० 
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। बरी बेस बदन कपोल कासमीरी छाप सीरी 
| मव हंसानि वगर हार हीरे सों। लघिराम नोल नथ 
मोती की बहार तेसी ताकनि तिर्सद्धी मोज पलकन 
धीरे सों ॥ मानिकजटित भाल मरकत-वेदी मिक्त 
। मङ्गलीक भूधनु मरोर के जजीरे सो । फरस मयङक 
। बाल सूरज सिंहासन पे बेव्यो मार मानो धनु पर- 
खत नीरे सों ॥ ४०५ ॥ 
सहज सिंगार मे सोहाग सुन्दरी पे लख्यो ह्रूटे 
। बार लृटे मोज मरकत-माला मे । नीलमणि- 
। जटितसु कारं लाल बेंदी भाल केसरि तिलक बेदी 
। सेदकन जाला मेँ ॥ लधिराम लोभी स्यामसुन्दर 
। दरसकेहुं समको बिचारत मजज मोज माल्ला में । सुर 
। गर सों ले रिसाला उदगन संग वैन्यो मारतर्ड 
| मानो मरकत-साला में ॥ ४०६ ॥ 
| भौंद वणनम्‌ - दद्य 
बरनत भाभिनि-्रूलता बिनगुन मदनकमान । 
सयन समय सारङ्ग को मनहू पंख बिथुरान ॥ 
सवया । | 
| लङ्क लो बङ्क लट बिथुरी समता हरे स्याम घटान | 
। की सोहें । यों लघिराम ललाटपेकेसरिख्योर लखे 
स, 


। मन होत हरोहें ॥ खोर लों कान मरारं मिली उ- | 


क 


। गिली परै आनद आव हसेहिं । ओरह ओज अदा | 


नको | 
। उमड़ा चदा कामना तरा कमान सा नाह ॥४०्तौ 
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| कै रसराज विहङ्ग को चेटु्ा पंख पसारिकेसो- 
| वन चाहे लछिराम विरि लकीर खिची वर ` 
| बङ्क मजेज अथाहं ॥ ओरे पभा भरे अआननपेकै | 


® ० 


| बिना गुनवारी कमान कला हें । भामिनिभोंहे ष- | 
| राजती कै रसराज के कानन की दवे लता हें ॥४०६॥ | 
पलक बखनम्‌ - दोदहा। 
प्यारी-नेनन की पलक कमकीली गुनधाम । 
मनु तरकस तर तीरहित मदन रची अभिराम ॥ 
स्वेया । 
कै मन-मानिक तोत्तिवे को पला प्रेमतरङ्क भरी 
। छबि छाज । लोचन तीरे सँभारिवि को ललिराम 
। धों नोल निखद्ग विराजं ॥ संपुट मार सीकर मच्र | 
| के हेरतही समता गन लाज । पुंज प्रभा कलक | 
। खलकै पलक किं प्यारी के नैन की राजें ॥४१०॥ 
| वरुनीदणनम्‌ - दोहा । 
नवल वाल-दग देखि पे बरुनी बङ्क सुवेस । 
मन-बेधन को मनु रच्यो सुदं सु मदन नरेस ॥ 
सत्या | 


। आनन-रङ्क पे चपक हे कहा हास मे दामिन दहं, 
| दषे कोने यों ललिराम ज्‌ नेनन की खबिहेरत होत 
। कुरङ्ग लजोने ॥ सुन्दरी की बरुनीन पे आव चदी 
रहे मानो भरकासमे लोने । मोहन के मने बेधिबे 


को बिरची हे बिरचि सुर भरी रोने ॥ ४११ ॥ 
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नेचवणेनम्‌ - टोडहा । 

सुरंग सेत कारे कलित चपल तिरीद्े बेस । 
अरसीले अआनदबलित अनियारे दृग देस ॥ ४१२ ॥ 
कठित्त। | 
साद्र सुरङ्ग डरे विसद पभा दँ गङ्ग जमुना | 
तरङ्ग पृतरी ल्यों विलसत हँ । ललिराम देवी देव 
। वरने विरद ठृज परम प्रवीने मोद राक्ि हुलसतदहें ॥ | 
मंजत मकर एक वासरे सफल होत बारहो महीने ` 
। इन्हे देखे फलसत हँ । सङ्गम सोाहाग भाग परम | 
| प्रयाग प्यारी तरे नेन ज्ञगल च्रिषेनी सेलसतदहें ॥ | 
। सुन्दर सुरङ्ग स्याम करन विसव्‌ वृटे कानन की 
। छोर लों अटरनि भिरत हें । सकत सकोच तरफरत | 
। मजीले मोज सरावोर खेद पेम चावुके िरत हें ॥ | 
। बाग पलकन के मरोरे लछिराम कोरे पी मन कवू- | 
| तर कुरङ्ग यों धिरत हे । चपल तिस प्यारी लो- | 
। चन खेलार मानो मार बरदेत के बदरे गरे फिरत हे ॥ | 
| घूतरी वणनम्‌ - दोहा ' 
चपल तिरी नेन के तारे स्याम स॒बेस् । 
मनहु वस्यो रसराज सुभ खजरीट परदेस ॥४१५॥ | 


सकेया । | 

डारेसेरङ्गलयों सारदरद्नसे खेत कटू रुचि 

गङ्ग सवारे । तापर या अरसीली चितोनि की चोठे | 
अच्क न जात संभार ॥ ङ्क विलोचन मे लचिराम 


त चणम ~ = 
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~~~ ~ ----------------~----------न ककम 
~. ---~-------------------------- 


लस इमि धीरजमोचन तारे । र्पखुरी पे अरविदवन 
के लपरे मनो ख्याली मलिन्द के बारे ॥ ४१६ ॥ 
कटात्तवणनम्‌ - दोहा । 
अरसीली आर्नद वलित तुव कटाक्ष नवबाल । 
सहत न लोचन सामुहे परम नरम नेंदलाल ॥४१९७॥ 
सवया) 
खजन सान मे दारी मनो खरसान संवारि भि- 
रथि अगेषटेः । के बर कोरे कटाक्ष फिरे ललिराम 
जऊः धिरी धरूघट बोट ॥ या गिरधारन संवरे हेरि 
पस्यो घरी चारि सों भूपर लोटे । धीरज को चकनचूर 
केरं बज ये अखियों अनीदार की चोटेः ॥ ४१८॥ 
अच्ञनवणनम्‌ - दोहा) 
अञ्ञनरेखं दृगन पर यों राजित बृजचन्द । 
पैसे मीन मखतृल जनु जाल जगमगे फन्द ॥४१६॥ 
स्वेया। । 
सन्द्री बङ्क चितोननि सोते करी सावरे को 
कुलकानि कटा को। खज्ञन मीन कुरद्नन ते लद्धि- 
राम हरी छल छन्द पटा को ॥ सारद वारे तिद पुर 
की अवलाकनि अजन बाल्ि हटा को । खंजरे बा- 
रुनी मार बुकाय कसीस कियो मनो काली घटाको ॥ 
कान वणेवम्‌ - दोहा। 
करन कामिनी के वलित कुण्डल मकर सुषेस । 
धयो चक्रं निज रथ मनो इबिधर काम नरेस ॥ 


0 8 ए त त ए । 


[1 
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सवया) 
गोल कपाल पे केसरि-खाप स्यो बेसरि मोती 
महा गथकेहै। केवर बेदी लकीर ललाट में सान 
हरे स॒निं पथ के हे'॥ कानन मारेडत षीरन पे हिय 
सारद के सम हेरि थके हे'। सीप सरह्नन मे लटके 
मनो चक्र प्रभाकरके रथके हे ॥ ६२२॥ 
नासिका वणेन-रोहा। 
तु नासा पर सुन्दरी वारो सुक तिल षएूल 
किसुक तरकस की परभा परमाने मति भरल॥४२३॥ 
सतया) 
खजन बाल के मध्य किषेों सकटोर स॒भाई प्रभा 
अवली की । द्वे अरविदन में लचिराम अदा किधाों 
हे तिल पूलदली की ॥ केवर जोड़े के माभ किंधां 
कला किंसुक सोरभ राति थली की । लोचन बीच 
बिलास मरी कंधों नासिका हे बषभानलली की ॥ 
दोदा। 
बेसरि बदन बिलास कर मनि मुकताहल संग । 
मनहु कुरडलित इन्दु पर अवलि नखत नवरंग ॥ 
सठ्या। 
माधुरी हास प्रकासन मे रस मोजन को उलचा 
करती हे। संगम कै अधराधर को नित नोल बहार 
रचा करती हे ॥ मोती मजेजभरी ल्िराम सुरूप 
लकीर खचा करती हे । मोहन की पुतरीन फंसी 
नकबेसरि तेरी नचा करती हे ॥ ४२६ ॥ 


१६८ महे शरबिलास । 


कपोल वर्यन--दौा। 
दर मधूकबर आरसी गुन गुलाब अरविन्द । 
तिय कपोल समता कहां बरनत भूलि कषिन्द ॥ 
सवया | 
। कोमलता अरबिन्दसोंले अरु मादकताईं म 
। धृक सों गारे स्वच्छता आरसी की त्यों उतारिके 
। रग सवे विजुरी के वगारे॥ सोधि सुधा ले वसीकर 
मच्रसो यों लादेराम तिद पुरवारे । ढारे मनोहर 
। सोच लला तब तरे कपाल बविरोच संवार ॥ ४२८ ॥ 
रधर वणन - दोद्धा, 
मधुरा की खानि बृज तिय तुव अधर सुरग । 


पद्मराग अरुषेम्बको हरत सदा नवरंग ॥४२६॥ 
सवेया। 


पङ्कजर्पोखुरी ओर गुलाब वधक वहाली विडार- 

| तही वने। व्यं लिराम जपादल बिन्द्रुम बिम्ब की 

। वाग विदारतही बने ॥ सोरभसिन्धु सुधारस मोज 

मे सोतिन को मन हारतही बने । ये समता सव 

सारद को अधराधर तेर पे वारतही बने ॥ ४३० ॥ 
रश्ट्न्‌ वरन टा) 

मुकताहल हीरे कनी रसमय बीज अनार । 


१ 


बृजतिय तेरे रदन पर वारो राक्तेसिङ्र॥ ४३१ ॥ 
सवैया । 

केते कहँ मुकताहल की लर केते सुहीर-कनी 

सनमाने । केते कहे कषक टाने के बीज ये चन्द्रिका 


नाम ५ 








~" तनना 
ति 





महे श्चवरविलास । १६६ 





~~~. 


चर किते परमने ॥ ये लद्धिराम नमोमनमे बसे 


सारद या समता अनुमाने । सोधि के मार-मनोहर- 
मज्र धरे अरविन्द अनार के दाने ॥ ४३२ ॥ 
बतीसी वणन - टोदा 


लसनि बतीसी की दसन या बिधि सम अनुमान। 
हीरक पर विधे मनु लिखि जाद्‌ बरन स॒जान 
सर्दैया । 
बङ्क छुटी मुखमर्डल पे अलकावली राहु खटा 
रजनीस हे । सोरमराकि लों माधुरी होस प्रकास 
अरः # ¢ ( क भे (क 
मे जादृगरो बिस बीस हे॥ राधिका की रदनावली 
| पे ललिराम बतीसी भभा परभा हईैसहे। रंग लै स्याम 
घटा सों मनोज रच्यो मनो मोतिन मारु कसीस हे ॥ 
| रसनावणंन - दोहा । 
तव रसना पे सुन्दरी समन मान करि नीच 


(काः क 


मनहु रची षि सज निधि सरद सुधाकर बीच॥ 
| ह ५ । न ठ 

। गोल कपोल अमोल पे वारिये आरसी मजु म- 

। धूक मजेज है । त्यां ललिराम सु नासिका भधनु 

| ठोर सु खरे खज्ञन तेज हे ॥ आनन मे रसना 

। की बिलास यों सारद को लखे कप्यो' करेज हे 

सोारभ सङ्क माबारेजम रचा मानो रगाली इटा 

। छवि सेज हे ॥ ४३६ ॥ 

| चिबुक वणेन - दोहा । 

चिबुक चारु यह रावरो प्यारी सुषमा धाम | 


4 _ (० 


मनह बसाकरकूप वाव राच मन सन्दर स्याम ॥ 





केम 
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ठोडी वरन - दोदा। 
( (प | ओ क, ५, (प 
ठक्रायनि की टीक यह रोदा लसाते अनप ।॥ 
संगम सोभा सारमन समन गलाव सरूप॥४३८॥ 
सवया । 
गोल कपाल अमोलन पे लखोयों लटक्यो लट 
त क से ५. | व 
लोल जजीरो । स्वेद के बुंदन कौं सुषमा पर वारे 
बने मुकताहल हीरो ॥ टोदी लखं ठक्ुरायनि की 
लद्धिराम परे मन सारद सीरो।मोाहन के मन मोहन 
को फल मानो रसाल्ल विराजत पीरो ॥ ४३६ ॥ 


तिल वरन । 


चिवुक मनोहर तरुनि तुश राजत यों तिल बेस । 
मनु छरिन्द ससिमे गरक मुदमय मार नरेस॥ 
कदित्त) 
रतन-चङउतरे पे रंगरावटी मे खडी जगमगे 
जोवन प्रकास परमाली मे। कापि लञिराम नोल नथ 
पे' बहार तेसी भूधनु मरोर कोरे बङ्क दृग लाली 
मे ॥ लदिराम टोदी पे अजव तिल स्याम हेरि ताब 
हेन समता फएनिन्द फएनमाली मे । मकरन्द हेत 
चकचोहे चपकीलो मानो चेटुआ मलिन्द अरविन्द 
को बहाली मे ॥ ४४१॥ 
दिठोना वणेन -- दोद्धा । 
तेरे भृधनु बीच बर लसत दिटोना बाल | 
मनहु अरघ विधु मे वस्यो अति लघुरूप सु व्याल ॥ 


। 


सहेश्वरविलास। २०१ 
कवित्त। | 
सहज सिगार करि बेदी रंगरावरी मे दुटे बार | 
भार नोल रूप हरखाने पे । बेंदीभाल नोरतन भरधनु ` 
मोर बीच बनक दिटोना की न बनत बखाने पै ॥ | 
ललिराम लोभी सो लपारे रद्यो बानी मन कहत 
वने न क्र सम सरमाने पै । संग सो पिदलि के 
समर धनु सोहे दुस्यो छोना पन्नगी को मानो रतन 
खजाने पे ॥ ४४२ ॥ 
सुखमण्डल बणंनम्‌ - दोहा । 

अमल आरसी इन्दुवर सोभा सर अरषिन्द । 
चदन राधिका की करत समत विर्हसि प्टानेन्द्‌ ॥ 
कवित्त । | 
अमल अमोल मोल कोमल कपोलन पे तेसो 
चारु चन्द्रिका प्रकास रम रदको । दसन चमक 
हीराहार लो बसन पर अधरसुरंगने ` -वेन मेन 
मदको ॥ नासिका मरोर बीच बेसरि-बहार बेस | 
लघिराम सिरमोर तीनिह परद को । ब्रज बसुधा- । 
कर सुधाकर बदन सोहै धाकर बनेगो या सुधाकर 

सरद को ॥ ४४४ ॥ 

धुमः । | 
पमल तरंग परिमल के परस्वद बुन्द चन्द्रिका | 
हसनि रूप काम रसवारे को । फलक बिलास बृज 


क 


खलक परकास ओरे लछिराम दुखद बिनासन बिचार 


> 























मा नि भत दायान १०५००००१ 


२०२ महे शधरविलासं 


णि 


को ॥ सुखद मलिन्व राजहंल त्यों चकेारन पै सुमन 
सराहत सरंग सजवारे को । चिन्तामनि मुकुर स- 
रोज मानसर केधों बदन कलाधर कलपतर प्यारे 
को ॥ ४४५ ॥ 


०००00011 क व क का क उ 


पुनः 1 

भोर कंज वासर मुकुर सोक बिज्जुहार रेनिमे 
सरद चन्द्रिका सो फलत हे। ललिराम आनद मे बनक 
बितान ओरे मानहू मे मान समतान को दलतं 
हे ॥ बाल वरजमोहन बदन बह रूप तेरो अज अ- 
। अनूप रूप रंग बदलत हे । छोहन उपाय तिरदोहें 
| करि नेन मारू मोहन मरोरि मनमोहने छलत हे, 

पुन । 

। सहज सिगार बेस विधुरे बदन वार स्वेद बुन्द 
। बिकसे कपोल सरासरमे । जवन के भार दाम 
। लचकत लङ्क चोक फहरात ओदनी अवीरी जोाति- 
| चरमे ॥ छबि लहरेली पे न समता मिलति कष 
। लदिराम सारद थकीदहे तीन्यो थरमे। सोरभित 
। सङ्गम तरद भोर मानो खिल्यो मोतीलर-मारिडत 
सरोज मानसर मे ॥ ०४५७ ॥ 


सीतला को दाम बनेन दोद्धा। 


बाजल रावरे बदन पर भम सीतला दाग 
थार्हे विधे बिरचे मनहु भरिवे को अनुराग ॥ 


ति ४० न शन 
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कर्चित्त 

कीने चोट लोचन चपल खज्ञसीट चोचे बारिज 
रे बीच परमप्रभाके हें । सोभन सिगार बीज 
त रचे थार्ह कधौ मन मतवाले हेरि बज अबला 
हं ॥ चम्पू मकर पे मजेजदार खत केधौ पर- 
खत लाहिराम स्याम सरमाके हे । षेधे बान मदन 
दबीले बिध बेभे कैर्धो सन्दर बदन पर दाग सी- 

तलाके हैं ॥ ४९४८ ॥ 
केधों मनमोहन समन बाल खेल रचे सघर घ- 
रोध केह विधे बडभाग हें । जादगर कधौ चार च- 
म्प मुकुर पर सछम सुधर बहु वेधे अनुराग हे ॥ 
ल्िराम केथों छबि सागर तरङ्क लसे रद्कदार भोर 
सने रसरङ् लाग हं । जोहरी मदन सुभनगनो 
सदन केधो बदन परीपे परे सीतलाके दागंदहें॥ 

म॒खसेद वनेन - दोहा ! 
सीकर स्वेद सोहावने बदन ललीके हेरि; 
। मुकताहल हीरे कनी बने न वारत फेरि॥ २५० ॥ 
कवित्त । 

कोमल कपोलन पे केसरि की छाप केसी बेसरि 
बहार सोह जगर मगर मे! मएधरी हसने मनमो- 
हनी मजजदार लञिरम गहर गोराहइ की रमरमे॥ 
मृगमद -बिन्ड णिव्यो भाल सो बिखलि बस्यो बवन 
प्रसेदकन बानक बगरमे । चारु चमकीलो चोक 
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परखत मानो मार जादगर मानिक नगीने के न 
ग्रमे ॥ ९५१ ॥ 
रतन-दरीची खाल्ञि सहज सिगार भार वैरी अ 
लवेली फटी कचकी सरम सो । ललिराम सोह च 
कचो मखमण्डल के भारती न जाति भरि भारती 
भरम सो ॥ कोमल कपोलन पे कसार की छाप तामे 
लट लपटीली हे सुवङ्क कन रम सो । मुकुर मजीले 
पर मारू सच वोल्ञि रच्यो मीन मार मानो चारु च- 
स्पङ्‌ कलम सो ॥ ४५२ ॥ 
सनि वग्णन - दोहा । 
सनि माघ्रुरी वाल की सहज विलास सुवास ! 
विज्ञ मुकुत नवचन्द्रिका हर हीरा गुन पास ॥ 
कवित्त। 
जोवन प्रभाली पर अधर वहाली पर वेसरि मः 
जाली पर होसे हुलसनि की । नासा मोरवाली पर 


दैनकोर लाली एर माहन कमारी पर चङ्क विलसन 


की ॥ भाल खोर ख्याली पर अलकन काली पर 
लिराम चुनर गुलाली पे लसानि की । चाल मत- 
वाली पर सौं बनमाली पर फली फिर केधां मञ्ज 
माधुरी हसाने की ॥ ४५४ ॥ 

चनर सुरङ्ग लाल भूषन बिसाल भाल तापर सं 
वारी स्वेत चादर सहल में । लचिराम केचुकी गु- 
लावी स्यो बहाली कुच बदन प्रभाली खद बंद भफला- 


ना न भ + 





महे श्वरविलास । २०५ 


। फल में ॥ कैली पिरे जगमग माधुरी सनि जोति 
समता मिले न सारदा को बृजथल् मेँ । चन्द्रिका 
लपेटी फटी मालाकार चन्द्रहली ज्वालामुखी मानो 
चन्द्रमोलि की महल में ॥ ४५५ ॥ 

जोवन बहाली पे बहार की बनक ओरे चाल 
मटकीली चदी चोहरे अटनमें । बदन भरस्वेद 
भाल भूषन चमक लाल सीसपूल ह्ूटे बार छबि 
की खटान में ॥ पीरी साल धघटे उलटि बिहसाति 
कद लद्धिराम समयो न ओज उपटान मे । चन्द 
रवि राहु रतनाकर जजीरे फन्द विहरत मानो चार 
चपर घटान में ॥ ९५६ ॥ 

सरवती सारी कोर चपडं सबुजराती सहज ष- 
गार भार सुषमा मीर में। लिराम सेज पे लसी 

। यों सीसमन्दिरि मो जोषन बहार अगरागन उ- 

| सीरी मेँ ॥ विर्हस्यो बदन बाल अधखुले धूवट मो 

| स्वेद वंद कलक सराहि सुभ सीरीमें । सोम सुर 
धनुष विरादर वलित मानो सादर सबिज्जु बेव्यो 
| बादर अवीरी में ॥ ४५७ ॥ 

जोवन बहार पर जोहर अनङ्क रग उरज पहारन 

चै हार यों खिलत हे! लच्िराम करिहौ कमान लों 

लचत चलते सीवी संग सोरभ तरङ्ग अगिलत हे ॥ 
| कुन्दकली वार सों ठरतद्ध प्रभा कपोल माधुरी 
| हैसनि ओज यामे यों मिलत हे ।चाखे चन्द मानो 
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के सुकृत कासमीरी रि मोज मे अवीरी उडगन 
उगिलत हे ॥ ५४५८ ॥ 

चनर सुरङ्ग कोर चपहं चमकरार अधखुल्यो धू 
घट प्रभावन भर्भारे में । विर्हुसति मन्द मन्द चो- 
हरे अटा पे चदी पन्ना पोखराज सवरन होत हीरे 
मे ॥ ओरे ओज वाव्यो या बदन विधुमण्डल पे ललि- 
राम सारदे सकोच सम नीरे मे । जगममे बीज्ञरी 


(ककर 


जवाहर-बालत माना षार लाल काद्र क अहर्‌ 


जजारम । ८५६ ॥ 
बानो वगणन- रोद्धा, 


वानी सुनि सुकुमारि की किन मन होत न लीन। 

मनु बविध्ुमर्डल में वस्यो मदन वजावत बीन ॥ 
सवया । 

कल कोकिल कूर वसे बन मे सुक सारिका सारस 

लाजत हे । ललिराम नरी परीकिन्नरीमं मधुरां न 

फेसी विराजते ॥ बृज राधिके वानी तिहाश 

सुने उपमान यदी उपराजत हे । षिधुमरडल मे म- 

धुरे सर को मनो बीन मनोहर बाजत हे ॥ ४६१ ॥ 

कर्ठ वणन - दोहा । 

रे करट पे होत रसिक-मन लीन । 

वाकी प्रभा दर कपोत कर दीन॥४६२॥ 
सवया | 

करड पे तेरे कपोत कहा कहा सखम यों सुषमा 


सरसातिदहै । हे कहां प्यारी परेवा इती लबिराम 


पि (षः 
{मारन 

क ध 
कता चष 


3] 


र (क 
मह धरवास । २०५७ 


~~ 


लखे अंसिर्यो सियराति हे ॥ लीक लसे कल कणठ 
| में पीक विचारे नई उपमा ठहराति हे । चपहं चारु 
| सिसी बिच में मनो बीरबहूटी हली चली जाति हे । 
| धीठि बण्नम्‌ - दौडा। 


® (क 


प्यारी तेरी पीडे इवे र्यो विराच अतोल्ल । 


तापर दलं कह केदली पटरी कनक अमोल ॥ 
सवेया । 

। जपे लसे लट बङ्क परी सनी सोरभ-रासि कृद 

| कल टारे । कंचनहू की परी सी प्रभा रचे सोतिन के 

। लखे धीरज हारे । सोभ तिहू पुर की लष्िराम बि- 

। चारि विचारि विरेचि सवारे ॥ माली मनोहर बाग 


न € 


सुरूप मनो रचे केदली के दल प्यारे ॥ ४६५ ॥ 
कच्च व्थन - ददा । 


प्यारी तरे कन्ध पे ब्क परी लट द्राट । 
पोखराज सीमा सघन त्रिभुवन को सुख लुटि ॥ 
मुज मूल बणनम्‌ ~ दोहा , 
मदन सोच ठरे मनहु तिथ तेरे भुजमुल 
जा सखमा पे रहत नित मनमोहन अनुकूल ॥ 
भज वणंन- दोषा ! 
सुज-बल्ली सुकुमारि की चस्पक रङ्ग सवेस । 
| भाये भाव नसान पे मानहु मदन नरे ॥४६८॥ 
सवया) | 

जामे जवाहिर के गहने मुरा से लगे बृजलोग 

सराह । कंचन की लतिका सी वोऊ लाश्चेराम सवै 
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सम जीतन चहं ॥ चम्पह नागिनि लौ चमके चदी 
मारकी ज्यो खरसान उमां । कण्टकजली म्न 
णाल कहा कहा बाल रसाल प्रभारी वाहं ॥४६६। 
कर वणन ददा । 
मर्डित नख मेर्हैदीवाक्षित जुगल जसील हाथ । 
जा सखमा को निरि नित स्ववस रहत वृजना 
सवया | 
कङ्कन ओर चरी कनकार विराजे जहौ मन हा- 
रतदही वनै । लालिमा केसी वधक गुलाल मे रेख 
सवेधै निहारतदी वने ॥ मेहदी बन्दन पे लष्ठेरयाम 
त्यो वारवहटी षिडारतही वने । याकरपे गजरारे 
गुलाव सरोज सपल्लव वारतही वने ॥ ८५१ ॥ 
कराङूग्‌न्तोवणनम्‌ -- दीदा। 
जुगल जसील हाथ को लखत आगुरी नेन । 
मार कलम सरासेज कला सोहं कहत चने न ॥ 
सवया | 


ष 


सन्दरी के कर पल्लव की वरने का प्रभाहियह- 
रत हरे । मरेडत मोत्तिन के गजरे बुजमरडल 


वीच विजे करि डरे ॥ ओगुरी वीच अगूटी छलान 
की केसी छटा ललिराभ सवार । मारेडत मानो म 
र 


मान क जलम खलत मार फनान क वार्‌ ॥}९.५३। 


कि क, 


। सुङुमाररे क हाथन पे जगे जाते अनृटी खटा 
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वहे श्वरविलासं । ९५६ 








छबि छाय के । बिन्दु बिराजि रहे महन के मो- 


इनी लाज से मोद मचायके ॥ कोन रचे समता 
लदिराम रही रुकि सारदहं सरमायके । कञ्च पे 
जाद्‌ मनोज मनो चनी मानिक च्ररके जच्र जमाय के॥ 

बाह पे जोहर जोति जगे गहने यों जवाहिर मंद 


विचारे । यों कर कोमल कङ्कन की कनकार सने 
(क्र अन « ० स 
उपमा हि हारे ॥ आरसी लोन अगृठन मे से यो 


(क भ €+ (९ न 
| लचिराम प्रकास पसारे । दवे अराबेद कलीन पे मानो 
 पिराजत दवै रवि मर्डलवारे ॥ ७५ ॥ 


नषवबणंनम्‌ -दोद्ा। 
सस $ 


राधे-कर-अगुरीन पे मेंहदीमय नखजोति 

चस्पकलिन ये मुकुतलर मनु रि करन उवोति ॥ 
स्वेया । 

सुन्दरी आज सिगार किये द विराजति चोकी 


यै नेह नवीने । हाथन मे मेहदीन के वुंद लखे दृग 


¢^, च 


यों परै आनद-भीने ॥ आंगुरी पे नखजाल की जोति 


जगे ललिराम सराहि पवीने । मोज मे चस्पकलीन 


=~~---------------~---- 





को मार मनो मुकतालर लालिमा कीने ॥ ७७ ॥ 
उरोजवणेनम - दोहा । 


श्रीफल सिखर समेर के कुस्म कुञ्भ गज वारे । 


चन्द्रमोलि सिर की खटा तिच तुश्च उरज निहारि ॥ । 


कवचिन 1 
सावर जगेबे को कलसं मङ्लीक तपे रसराज 
,रेडत कलस ये कटारे के ! चकवाक जोन सवार 


~ 








५५4 -*-~ ~~ ह 0 च, 


~~ ० 0 


.._.---------~ ~~~ 
क न क ~न =-= ~ 


~ --~---~ --- ~~ ~= 
0 


० न ~ न~ न~ न 9 +~ -~--4---+८- न न 
न 


॥ 


२१० महे श्रविलास । 


0 8 श 








1 त 
ताता 


 चिरीमार मेन कल कुम्भ केधो गजराज मतवारे के ॥ 
राजं इूजसुन्दरी के उरज अमोल केधां गुरज सु- 
| रूप आज गठ गजरारे के । जादृ रतनाकर के ज्जगल 
कमल केधों जीवन जगल फल जुलफनवारे के । 

। छलकी परे हे छटा वदन छपाकर पे विहंसनि 
 बीज्ञरी मजेज मोज सीरी कं । लछिरास गहर गो- 
। राई की भभक चारु चभ्पई करति रद्ध वसन अवीरी 
। के । जादूभरे जोवन बहार पे उरज ओज हेरी हाल 
फहरात अखल समीरी के । मानो रचे गमद विद 
की भभीरी भाल केसरित ज्ञगल कुमार कासमीरी के\ 
। सिख स॒मेर के जुगल रङ्क-भूमि केधों श्रीफल 
सवारे वाग मोहनी नगर के । ब्रजराज मोहन जुगल 
फल जात रूप केधों देव दुन्दभी विनोदन बगर के॥ 
परम रसीले गरबीले द्वे गिरीस केधीं लक्चिराम का- 
मद कलाधर कगर के । रद चारु चभ्परं उरोज अ- 
लघेले केधों मन वसीकरन वटाये बाजीगर के ॥ 


उद्रवणनम - दोहा । 
चल-दल दल सों सोगने अरु तमोल सों लाख । 
तेरे उदर अमोल की मन पियो अभिलाख ॥ 


रोमल्लतावणंनम्‌ - दोहा । 


० 


दर लसति सकमारि के रोमलता नवरङ्क 
सोभा-सरते बर कदी ना्गिनि बलित उमङ्क॥४८३॥ 


1 णन 
--------~ म त ~ जि सण कत क नण = न क #॥ 
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| 
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महे श्वरसविज्लास । २११ 





त्वया । 

वाभि ते यों कल्यो पन्नगी चटु संधि सुमेर 
विलोकन चहै। तारके नील मनीन के बङ्क समोपे 
तरङ्गन की सखमाहे॥ अंकुर के रसराज स॒ बीजके 
यों ल्िराम कह लो सरह ¦ मोहन के मनमेहन 
को मनमोाहनी की किथो रोमलताहे ॥ ४८९ ॥ 

चिवलीोवणंनभ्‌ - दोद्धा । 

तव त्रिवली की भलक पर ललकत नन्दकिसोर । 


नवतरङ््‌ सोपान दवि वारत हसि षर जोर ॥४८५॥ 
सववा | 
जाकी छटा पे मनीन के भृषन मोरचे लों ववर्ग 
हे हारे । जापे नरी अर फिञ्चरीके तन मानि परौीन 
गमान को गारे ॥ सारद हीतल मे लद्िराम यही 
समता सरसे सव वारे । मोहन के मन मजन का 
मनो हेमनदी के. तरङ्ग संवार \॥ ४८६ ॥ 
नाभीवणंनम्‌ - दोहा । 
नाभी नवला की निरखि वारे त्रिभ्रु्न सूप । 
पिद-मन ताप बुक्छायवे मनहु स्च विधिकूप ॥ 
सवषा । 
यों लघु वामी काहे समेर मं जाह लखे सबेही 
थरकं है। जा भटिमा के सरष्िषेमे हिय सस महेसं 


हके. खरके हं ॥ तापर केस मिले समता लदिराम यां 


ह १, 





ह्य जङऊ फरके हें । सोवरे के मन गाहिवे को स्चभोर 


वनो सखमा सरक हें | ४८५७१ 


(7 क व १ 1 
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२१२ महे श्वरविलास । 
कन टोडा ॥ि 


कमकतारहू त सचत कत अरस् का मार ॥ 


जापर सिधिनि की समा भरमत पिय मन भोर॥४८८॥ | 
कवचित्त । 


क 


खोय्यो काम केहरि सो केषों करिहा को सान दा- 
मता कनक-तर केधों छवि घन की । मगलीक मो- 
हन मुरारहू ते स॒कमार लिराम कैधों भारवार अ- 
सहनकी ॥ रसराज मीना खिच्यो चपहं लकीर केषों 
मारूमेच् वेलि मार माली रची मनकी ॥ इभ्रि ल 
हरेली की लचकदार लक जाद्‌ केधों या कमान 
चारु चपा के सुमनकी ॥ ४८६ ॥ 

कनकलता भे लस्यो शुड भ्रमरसीन केधों भकन- 
कार मगलीक सोहन सजाति हे । लिराम केधों ल- 
पटीली माल मोगरामे तने बीन सारद की माधुरी 
मजति हे।। सृखम धनुष चम्पह मे मार जादृगर 
सातो सुर सीमा भरी केधों राग जति हे । जाबन 
वहार वार भारसमे ल्वत लङ्क केधोया परी की 
छुद्रधटिका बजति हे ॥ ७६० ॥ 

नितस्बवणनम्‌ - दोद्ा । 
तिय तु नवल नितम्ब की समता बरनत मन्द्‌ । 
चक्र चारु मन्दर सिखर स॒ुखर सं आनदकन्द्‌ । 
सवधा । 


मय सुमेर के श्रंगन से समदेवकी दुन्दभी 


त 


देत हिये उर । सारद के खरसान चदे कलसे पाख 


~~ त म ण नोन न, अन 


महे शरविलासं । २१३ 


-------~~~ =-= 
“~ रगो 


राजनकेरेगमे बर ॥ जा परमा को बिचारतही 
लछिराम निहाल षठिरे नव नागर। वारों नवेली तिह 
प॒र की नवला के नितभ्बन की परमा पर ॥ ५६२ ॥ 


+ 


दु 


जंघवणंनम - टोदह। | 
कनक_-केदलीखम्भ सम बरनत जंघ परवीन | 
कलभसुर्ड समता कहत कोऊ स॒कषि नवीन ॥ 
कवित्त। 
माली मनमथ के सेवारे केदली के तरु ढे से 
ज्ञगल जामे छवि यों वसति हे । कवि ललिराम केषं 
खम्भ द्वे कनकवारे बनक विसाल पे सुमति हृलस- 
ति हे ॥ साषी पोखराज रसराज खरसान सोधे कैषों 
करी-सुर्डन की सीमा विलसति हे । छवि लहरेली 
जोति घोधरे लों फेली केधों जंघ अलघती या नवे 
ली की लसति हे ॥ ४६४॥ 
गुलफवणनम्‌ - दोहा । 
प्यारी तेरे चरन पे ज्ञगल गुल्फ खख साज | 
मनहु बसीकर भ्रमि एल द्वै बिरचे रसराज ॥६५॥ 
चरनबणनम्‌ - दोहा । 
जावक्बलित सुरङ्ग पग ज्ञगल जसील्त हेरि | 
कलित कोकनद की परभा वारो तन समफेरि ॥ 
कवित्त ! 
नवलकिसोरी कार पृनो की परब रोनि साजिके 
श्रंगार चली सुखमा की भनी. मे । सीसफूल खोर 


त [1 क म [त `] 


-----~-=~ ~ 
~= व------- - - ~~ ~~. 
~~-----~---------------------- -. 


----~----~---------------- ~ = ~~ = ---------------.~------- +. 


-----------~-----~-~-~-------------- ~~~ ------ ----------------- 


--~-------~--~-~~ ----~---------------------~-~~----~---~-~-----“------~------------- - ----------~-- ---------- ------~--- ----- ~ --- -- - - 


२१४ हेशरनिलास 
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१९०५८०१० 


कासमीरी मख उरज यों मोती बार मिलित पगन 
छटा बेनी मे ॥ श्रृषन कनक चाल मन्द जोति भ- 
 पर्यों लिराम धूमधाम चास्य फलदेनी मे, 
। राहु रवे चन्द्र चन्द्रमोलि गुरु मानो मच्र पदत ज्ञ- 
गल काकनद को च्रिवना मे ॥ ४६७॥ 

मणेडत महावर कौरेखं चिरची याँ वेस ओरई 
वहाली भ्रमि लाली तरवान ते । नखत की जोति 
नखतावली उदोति भार भूषन कनकं श्रमरावलली 
वितान ते ॥ मङ्कलीक मानद सरङ्ग सकमार लीने 
लचिराम राधे बरृजमरडल बखान ते । दूरी ले 
बृटी लो चरन-रज लृरिवे को टूटी परं बिबुध-बधुरी 
असमान ते ॥ ४६८ ॥ 

ग ˆ7ल्कमम्‌ ट| 

राजहस गजराज-गति लसति बाल मग लल | 
उरज वार भारनश्रसित जोवन जोहर माल ॥५१६॥ 


कचिस्। 


----+-- ~-----------~-> 


~~~ ~ == > = = 


र 


€, 


वसन अवीर खोर सधन परसीरी सीरी विहसने 
चांदनी सरद लला मिलति जाति । रंगढार भुपर त- 
रग भग माला सम समता विचार सारदार परि. 
लति जाति ॥ ललिराम चाल मतवाली राज-हसि- 
नीलो ममलीक भोज बनमाली कौ खिलति जाति ॥ 
बदन प्रभाली पर अधर गुज्ञाली पर चिबुक बहाली 


पर घेसरि हिलति जाति ॥ ५०० ॥ 


म भा 


~~~ -~----=-------------~ = --------------- ~ 
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भहे्वरविलास । २१५ 


नन भ > 


सुकुसारतावणेनम्‌ - दादा । 
भाल सोर बीरी बदन ह्ुटे छवालों बार | 
करतिन आर सिगार कडु अंगराग के भार ॥५०१॥ 


कवि, 


सहज सिगार भार चांदनी सरढ बीच भद मद 
गोनह्‌ सभ्मारत न अलके । लाञ्राम सारी खत 
चाद्रे के उपर मे गहर गोराइ द वीजुरी लो ब- 
लके ॥ सीकरति बदन बिथोरति बसीकरन रोम रो- 
म जोावन तरंग रंग फलके ॥ लचके परी की लक 
सक भभरी मे भरीखीरके रुटरे लोंदवि करूं ्- 
लके ॥ ५०२ ॥ 

गोरा वणेमन्‌ - दोषा । 

कह केसरि चपक कहा कहा दात्रिनी-जाति | 
जा गोरो तन लखतहीं सति गोविद बस होति।॥५०३२॥ 


_ _-------- ---- 
----.---~--------- ----*---- ~~~ =-~~-~~~---~---------~---~---~.---~--------~~~-~---- 


कवित । 


रास करि पुनो कार परब तमस बीच पाशि 
पहर सोइ आनद परम सो । नखदहति उरज मलेज 

धनसारकन ललिराम केस लस मालाकार क्म 
सो ॥ अचल द्रीची को समीर ते खुलत नेक छवि 
लहरेली फली चोक चमा चमसो ॥ असरुन अवीरी 
कासमीरी घर बलि रच्यो मीन मार मानो चार 
चपडं कलम सो ॥ ५०९ ॥ | 


ज. 
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२१६ महेश्चवरबिलास । 


1 त 


क 


प्रका वणंनम्‌ -रटोहा। 
षरनत जाके नखन की महिमा गिरा गणेश 


ताके अग-पकास को वरने किमि कवि देस॥५०५॥ 
क ित्त। 


भूधनु मरार बीच बिरची तिलक बेदी भूषित क- 
री त्यौ भाल सघन सितार न्ते । ल्िराम सारदा 
लो चांदनी सरद बीच मोगरा अलक मल्ली हाथ 
गजरारे ले ॥ घूघट न खोले अलवली त्‌ डगर लाल 
वारिहे निकुज मकताहल के थारेले ॥ सरक प- 


रेगो बृज भृपर भरम खाय नखत-नरेस लोभी नखत 


कि तारे ले॥ ५०६ ॥ 

अधस्स्यो मुख अरविद खज नेन तिल चपकं 
मलिद्‌ मकरंद अरमा की हे। खच्छ्‌ सरिता सों योषि 
खलकी परति अग भृषन चमक जोति नखत जमा 
की हे ॥ विर्हैसनि चोदिनी चकोर चकचांधे परे बेनी 
लसिराम कंद कलिन समाकीटहे॥ सोरे लखेते 
होत हीतल सरद बृज आहं साभ सुदरी सरद सु- 
खमाकी है ॥ ५०७ ॥ 

सम्पति सवाई अलकंस तें अचल मोन साहिवी 
सुरेख तेज भान ध्मधुर्‌ को । लच्रिराम _गजरथ 
बाजी के नखनही ते विर्हैसि बिदाय्यो करे वैरिनके 
उर को ॥ राजे वाये दाहिने कुमार मंगलीक राम 
वानी बरदानी श्रीभवानी सम्भ सुर को । वखत बुलन्द 
श्रीमहे रवकसजीवे जुगजुग तखतनसीन रामपुर को॥ 


भहैधरबिलास ¦ २१.७ 





> 
सवया) 
(क्न $ 


विक्रम उयो वयतालल विन्त पे चन्द सों व्यौ प्र 

श्शेराज नयो हे । गङ्क पे साह अव्यरं ज्यो हरि- 

द्द ल दया ह \ कोटिन केस गनां 

ध्नी महेखस्यक्छ दरा अक्त वीज षयो हे । रासवसी 

शाम पे तैसं सम यरीवनेषाज भयो हे ॥५०६॥ 
कबि) 

सञ्वतं घु सानि वदं अङ्क धि मधुमत्त परमं 


श, 
भ 


प्रकास रामपुर के खासी । सौरमित सीरो मले 
मंज स्वरन्‌ साज स्मुन सभाग सधा सरस अ- 


`" भ 


[य 


पारा सा ज्श्चिदाय आघ ज अिरद वितान मोज 
रेकवार रामङ्कष्ण जस अवतारा सा । कामद महे- 
खरवकस सने कलपतर मर्डम महेषवराधलास भङ्घ- 
धारासो ॥ ५१०६४ 


दरति खीोमन्मडाराजधिराज खोठाङुर महृश्वरवक्लिंह वहादुरज्‌ 
को श्राक्ञामुखार खो भ्रवधघधनेवासो रोन्नङ्धिराम विरचिता महष्डरवि- 


लासग्रथः संस्पृ णुभं भूयात्‌ # 
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